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प्रस्तावना 
अपने इन कतिपय लेखों के संग्रह को मैंने यूबोंदय” नाम दिया है। 
यही नाम पुस्तक के प्रकाशकों ने अपने लिए स्वीकार किया है । पूर्वोद्य 
को चाहे तो एशिया का जागरण समभ लिया जाय। पर सही आशय वह 
नहीं है | एशिया के जागरण में ध्वनि राजनीतिक और ऐहिक है। पुस्तक 
का पूर्वोद्य सवंथा आत्मिक है। उसका आशय है उस जीवन-नीति और 
जीवन-मूल्यों का उदय जिनका निर्मेध पश्चिम के देशों की श्राध्ठुनिक 
सशस्त्र उन्नति है | उन मूल्यों के उदय के साथ उस उन्नति की चमक 
खो जायगी ओर पूरब के लोग, जो पिछड़े समभके जाते हैं, उठते दिखाई 
देंगे। गांधी वही दृप्ठि और वहीं क्रांति हमें दे गए हैं। उस क्रांति में 
पश्चिम का मी पतन नहीं है, केवल ठोकर खाकर उसके लिए श्रात्मा- 
विष्कार का अवसर है | दूसरे शब्दों में यह पूर्वोद्य सर्वोदय का प्रथम 
चरण है | मानव-परिवार का बढ़ा मांग पूरब में वसता है। मानव- 
व्यक्ति की अवज्ञा का विज्ञान कहीं फला-फूला हो, मानव-सम्मान की 
संस्कृति को इधर से उठना है | सन्देह को अवकाश नहीं कि व्यक्तित्व 
की सम्मावनाओं का सम्मान करने वाली नीति के हाथ ही मानव जाति का 
भविष्य हो सकता है । जो एक-पर-एक युद्ध उपजाती गई और मनुष्य को 
ई'धन मानकर उसमें कोंकती गई है--उस विक्ृति के चंगुल में अब ' 
अधिक काल मानव फँसा नहीं रह पायगा | वह प्रतिनिधि मानव अब इस * 
घड़ी भी आंख खोल रहा और अपने प्रकृत स्वास्थ्य में लौट आना चाह. 
रहा है। निश्चय ही इसके लिये वह पूरव की ओर देख रहा है। ॥ 
७, दरियागंज | --जनेन्द्र कुमार 
द्ल्लिी 
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प्रकाशकीय स्चनां 


श्री जनेन्द्रकुमार के विचारों की मौलिकता, मार्मिकता और 
वेगशीलता के विषय में कुछ कहना हमारे लिए अनावश्यक है। इधर के 
उनके लेखों, भाषणों ओर प्रश्नोत्तरों के संकलन क्रमश; प्रकाशित करने 
की हमने योजना की है। सामग्री का निर्वाचन एवं वर्गीकरण सांस्कृतिक 
साहित्यिक, दाशनिक और सामयिक, इस प्रकार चार खण्डों के अन्तर्गत 
किया जा रहा है। प्रश्नोत्तरों को अलग़से छापा जायगा। यहद्द 
“वूबोंद॒य! पुस्तक उस विचार-वीधि का प्रथम सांस्कृतिक संकलन है । शेष 
संग्रद्द भी प्रेस में दिये जा रदे हैं श्रौर वे जलदी प्रकाश में आयेंगे। 
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गॉधी-नीति : सर्वोदय 
गाँधी जी के जाने के सिलसिले में मेरा ध्यान नीचे लिखी बातों पर 
*जाता है :-- 

(१) इधर उन्‍होंने मृत्यु को मित्र-रूप में याद किया था | 

(२) प्रार्थना के समय अपने ओर अन्य के बीच किसी अधिकारी 
के अधिकार की आ्राने की इजाजत नहीं दी थी | कद्दा था, वहाँ कोई चाहे 
तो मुझे खुले मार सकता है | 

(३) कहा था, ईश्वर उठाना चाहेगा तब कोई इन्तजाम मुझे यहाँ 
रुख नहीं सकेगा | ओर 

(४) गोली लगने पर उनके मुह से है राम! निकला था, हाथ 
सबके प्रति प्रणाम में जुड़े थे, ओर जेंसे किंचित मुस्कराहट से प्रयाण- 
वेल्ा पर उन्होंने अपनी कृतार्थता व्यक्त की थी। 

इन वातों से लगता है कि गाँधी जी नहीं पसन्द करते कि लोग 
हत्या पर और हत्याकारी पर रुकें ओर राम के नाम को ओर उसके ध्यान 
को हत्या-जेसी तुच्छु घटना पर कुबोन कर दें | सदा उन्होंने कद्द कि ईश्वर 
की मर्जी के विना पत्ता भी नहीं हिलता | गांधी जी को मानना है तो हम 
यह भी मान लें कि इंश्वर की ऐसी ही इच्छा रही होगी | 

गाँधी जी के शब्दों को हम याद करें ) उन्होंने कहा था, बुयई की 
हस्ती नहीं है | बुराई अपने आप में टिक नहीं सकती | टिकने को उसे सहारा 
चाहिये | यह हत्या निश्चय घुराई है | हत्यारे का नाम गोडसे कहते हैं| 


रे पूर्वोदिय 
उस गोडसे को जरूर कुछ सहारा था, नहीं तो वह काम उससे नहीं बनता। 
जरूर उसने माना कि वह कुछ बढ़िया काम कर रहा है, और उसे बढ़ाई 
मिलेगी । उसे बहादुर समझा और कहा जायेगा | इस सहारे पर ही उस 
पाप को बढ़ने और चढ़ने की हिम्मत हुईं |.नहीं तो पाप कातर_ और 
स्वयं में मुदां होता है। 
सवाल है कि क्या हम और आप उस गोडसे के काम के लिए, सहारा रहे ! 
यानी गाँधीजी के जाने पर जो तनिक भी चिन्तित और विहल हैं, उन्हें गोडसे 
सामधारी की तरफ नहीं, अपने दिल के अन्दर देखना है कि उसके काम 
को क्‍या उनका भी सहारा नहीं रहा ? गोडसे हम-आप से अलग नहीं 
है | हम आप उसके इस काम से, या वैसे दूसरे कार्मों से अपने को अलग 
कर- लेते हैं, अपना सहारा वहाँ से खींच लेते हैं, तो निश्चय है कि वैसे 
काम ओर उन कामों के करनेवाले नहीं रहनेवाले हैं । 
सरकार धर-पकड़ कर रही है। भरोसा है, वह अपने भरसक करेने में 
कसर न उठा रखेगी। पर बेचारी सश्कारं क्‍या चीज है ! आगाखाँ ने 
सच ते लिखा कि गाँधी जी उस दिन, उस हालत, के लिए जीते थे जब 
सरकार रहेगी ही नहीं, इतनी फालतू बह चीज हो जायेगी । यानी सरकार ह 
अैचारी का बस थोड़ा है। वह तो बेजान मशीन है | पुलिस, अदालत और 
. जेल से आगे उसकी पहुँच नहीं है। तभी तो गाँधी जी सरकार न थे, न 
कभी होनेवाले थे | यानी कांग्रेस और कांग्रेसी हकूमत राष्ट्रीय स्वयं-सेवक 
संघ को एक भपाटे में नाबूद करदे, तो भी चलने वाला नहीं है । वह तो 
सरकारी .काम है, असल काम दूसरा है, और वह फिर भी बाकी 
. रहता है। 
ह एक मत या दल दूसरे दल को दबादे या मिटा दे, यह बन सकता 
लेकिन सिफ ऊपरी आँखों के लिए | ऊपसी ये आँखें सदा घोखा देती 
ओर धोखा खाती रही हैं। ऐसे «हिंसा को हिंसा.सें काटने की कोशिश 
रुकी नहीं है | लेकिन उससे गाँठ भी नहीं कटी है, कमेला ओर उलमभूता 


:दी गया है। 


गांधी-चीति : सर्वोदय न 


यह भमेला हिन्दुस्तान का ही एक खास मसला नहीं है । इुनिया में 
भी वही है | इससे गाँधी का प्रयोग हिन्दुस्तान में,,और उसके द्वारा, हुआ 
सही, पर वह सारी दुनिया के लिए था | असल में तो सत्व और अ्रहिंसा 
का प्रयोग गाँधी ने अपने प्रति निमम होकर और अपने को भगवान का बंदी 
बनाकर किया | जागते-सोते, उठते-वैठते, हर घड़ी अपना पहरा वह दिये 
रहे | जरा भी अपने को खिसकने नहीं दिया और उनके अन्दर और वाहर के 
शैतान को दर पल उनसे ललकार ओर चुनौती मिलती रही | भारत का राष्टरपट 
उनके सत्य ओर अहिंसा के प्रयोग का माध्यम मात्र बना | गाँधी साप्ट या 
राष्ट्रीयता के नहीं थे, राष्ट्र ओर राष्ट्रीयता उनसे थी | वह तो राम के थे और 
राजनीति में भी 'राम-राज्य! के लिए ही उनका प्रयत्न रहा | राम-राज्य, 
यानी इस दल और उस दल का नहीं; इस मतया दूसरे मत का नहीं; 
यह तंत्र या वह तंत्र नहीं; वल्कि प्रेम का राज्य, सबका, पंचायत का राज्य 
किसी राजा का नहीं, हर श्रमिक का राज्य | वह रामनराज्य जो जरूरत 
पड़ने पर बेहद केन्द्रित भी हो सके, ओर यों एकदम विकरेन्द्रित हो | 

ये प्रयोग संख्या ओर भूगोल की दृष्टि से कितने भी सीमित हों, 
हेतु में सीमित नहीं थे | यानी सारा संसार ओर आगामी सारा इतिहात 
अपने लिए उनमें सामग्री ओर प्रकाश खोजता और पाता रहेगा । 

हमें, हममें से प्रत्येक को, अपने तई शुद्ध होना है | दुष्ट,साथु से 
अलग कब है ? इसलिए जो जितना साधु होगा,वह उतना ही दुष्ट को 
ओर दुप्ता को अपने न्दरदेखेगा | इसी अभ्यास का नाम है अ्िसा | यही 
हैं यज्ञ, यही क्रांति यानी निरंतर आत्मशोध, आत्मजागरण ओर गात्माहुति। 

| -> ओर किस / है जबकि 
काररें, दुप्ता यदि कहीं हैं, ओर दुए कोई है, तो वह तमी हैं जबकि 
हमारा उसे रुह्मारा है |-चुप रहकर, डस्कर, किनारा लेकर हम बुराई से बचते 
नहीं, उसे निमंत्रण देते हैं | इसलिये स्पष्ट ओर नम्र असहयोग या सत्याग्रह 
उद्धत बुराई को सहज में परास्त और धराशायी'कर देता है। तबः देखने 
में आता है कि जिसे वुरा माना वही अच्छा वन जाता हैँ] इससे: . नष्ट 
कुछ या कोई नहीं होता । विकृति ही. विलीन होती है. और संस्कृति की 





इ्‌ पूर्वोंदय 
सहज सम्भावनाएँ तब सब किसी में से खिलती ओर जीवन को परिपूर्ण 
बनाती हैं । 
कौन कह सकता हैं कि दुनिया में कुछ भी या कोई भी एकदम 
व्यथ हैं ! फिर भी एक-दूसरे को व्यथ करने की जो चेश्टाएँ दुनिया में 
चल रही हैं, ओर सम्भावि स्वर्ग को यथार्थ नरक बनाये हुए हैं, सो क्यों? 
निश्चय ही किसी अभुक को व्यर्थ करने की कोई नई चेष्टा अनेकानेकं 
सदियों में से चले आते हुए मानव-विकास को आगे बढ़ानेवाली नहीं हो 
सकती । उस विकास की साधक नीति तो एक वहीं हो सकती है जो 
प्रयेक की सफल हुआ देखना चाहती है; जो एक की सफलता- दूसरे की 
विफलता में किप्ती तरह भी देखने को तैयार नहीं है | जो इस तरह सर्वो- 
दय में योग देतीं है। उस नीति का नाम है “गाँधी नीति! | उस नीति की 
* व्याख्या, व्यवस्था, प्रयोग, उदाहरण ओर चित्र का नाम है “गाँधी-जीवन! 
ओर उस चित्र के सार-भाव को समझने के लिए दो शब्द का सूत्र है, 
सत्य ओर अर्दिसा । 
गाँधी की महिमा तो रूप में अनन्त है| उसको देखे जाइये, गाये 
जाइये--भला कहीं उसकी थाह है, कहीं अन्त है ! इसलिए, इस विभूतिमय 
जीवन के ऐश्वर्य में नहीं जाना है। उसकी निपटता को ही जान और 
पहचान लेना है। वह है, हर क्षेत्र ओर हर समय की हर समस्या के लिए 
सत्य और अहिंसा में से सामाधान प्राप्त करने की प्रतिश और तत्परता । 
कौन नही जानता कि दुनिया आज ज्वालामुखी के मु ह पर खड़ी है। 
क्या चिनगारी प्रलय भड़का उठेगी, कोई कह नहीं सकता। ऐसे में गाँधी 
ने उठ जाने की ओर ईश्वर ने उन्हें उठा लेने की जो ठहरायी, आस्तिक 
मानेंगे कि उसमें भी कुछ शुम ही है | अगर सचमुच शुभ है, तो सिवा 
. इसके वह कया हो सकता है कि इस गहरे शोक के समय भारत, और 
। उसके द्वारा जगत, उस नीति में श्रद्धा प्राप्त करे कि जिसकी ओर विधाता 
” ने एक अथाह अमाव हमारे बीच पैदा करके हमारा ध्यान खींचा है | 
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नये समाज के निर्माण की आज चाह है| इस चाह में यह तो आ 
ही जाता है कि वह समाज बेहतर होगा । नया हो, इतना भर काफी नहीं 
है] यो तो कभी पुराने से ऐसा जी ऊब जाता है कि कुछ भी नये पर 
वह ललच उठता है, फिर चाहे पहले से वह.वदतर ही साबित हो | आंदोलनों 
में पड़नेवालों में ऐसे लोग हो सकते हैं, जिनके पास मौजूदा समाज से 
असन्तोप ज्यादा है, भावी समाज की कल्पना उतनी नहीं है । केवल 
असन्तोष की यह प्रेरणा विधायक नहीं होती। वह बनाती कम है, विगाड़ती 
हैं अधिक | “नया समाज” कहकर आज की हालत से असन्तोष तो हम 
जतलाते ही हैं; लेकिन उस असन्तोष के साथ (आगामी समाज जो हम 
लाना चाहते हैं, उसका विचार भी होना जरूरी है । नहीं तो खाली 
असन्तोप में हम बने को ही गिरायेंगे, उसकी जगह कुर्छु नया बना नहीं 
पायेंगे | पुराना ढा देने से नहीं, अभी से नया निर्माण -करने लगने से 
नया समाज बनेगा । 

समाज पदार्थ की तरह की चीज नहीं है| वह वेजान नहीं, जानदार 
है | इसलिए पदार्थ को जिस गणित के विज्ञान के उसूलों से हम तोड़ते- 
जोड़ते हैं, वे ज्यो-के-त्यों समाज की रचना में काम नहीं देते | समाज की 
इकाई आदमी है और आदमी में मन है | इसलिए समाज की रचना का 
विज्ञान कुछ दूसरे तरीके का होगा |! वह मानसिकता से जुड़ा द्वोगा 
ओर उसकी नव-स्वना बाहर के प्रहार से नहीं हो पायेगी । जेंसे लकड़ी 


पे पूर्वाद्य 
को लोहे के औज़ारों से नाप-कायकर हम चीज़ तैयार करते हैं, बैसे 
समाज के मामले में हमारे पास लकड़ी अलग औरं उसको छीलने-काटने- 
वाले श्रौजार अलग नहीं हैं | हम ही औजार हैं और हम ही वह हैं 
. जिनको गढ़ा जाना है । इस तरह समाज का निर्माण आत्म-निर्माण हो 
जाता है। समाज से हम अलग? नहीं और समाज हमसे अलग नहीं है | ;ल्‍ 
तब कोई मी उसूल, जो हमारा तो नहीं बल्कि समाज का लेखा-जोखा 
देते हैं, केबल उसका सुधार और निर्माण करते : हैं, इष्ट परिणाम कैसे 
ला सकेंगे ! 


चुनाँचे काम करनेवालों में दो पाँतें देखने में आती हैं।णएक, जो 
मानते हैं कि सारे साधनों और सारे आदमियों को “स्टेट! के अधीन मे. 
पहले एकत्र कर लिया जाय, फिर सब में सम-व्यवस्था और समान 
वितरण सहज हो जायगा । वाधा बनने को तब कोई चीज बीच में नहीं रह 
जायगी | ऐसे लोग संगठन बनाते और राजनीति चलाते और उपजाते 
हैं। वे दलों की सृष्टि करते और उसी भाषा में उन्नति देखते हैं। 


' दूसरे, जों मानते हैं कि बातं ऐसी नहीं हे कि सुधारा जानेचाला 
एक हो ओर सुधारने वोलां दूसरा हो। समस्या को यह रूप॑ 
मिलेता है 'कि बखेंड़ा बढ़ जांता हैं। यानी एक विषम चक्र 
पैदा होता है जो कंदतां मंहीं । समस्या चेतन की'है, जड़ की नहीं ॥|'सीं 
चेतना का संरंकार करना होगा । वह काम 'संदांअंपने से शुँर' हो संकंतों 
है| वह संगठना का नहीं, साधना का है । वह कलें पर भी 'मोमूंफ 
नहीं, इस घड़ी से ही शुरू हो जाता है। वे-कहते हैं कि खुदी से" हम न 
चलें, बल्कि सेवा की, यानी दूसरे में अपनी-सी; मावना रकखें; काम वैसे 
ही- और उसी भावना से करें; ज्यादा हथियाना और बणेरना न चाहें, 
' ज़रूरी जितना- ले लें ओर शकय जितना उपजाते और बनाते चले जायेँ+ 
£ ऐसे; एकल्वले, थोड़े चलें,.अधिक चलें तो आपही-आप नया. समाज-उर्म 
चलेगा । उसमें विष॑सता म होगी; स्पर्धा की जगह . वहाँ: स्नेह: होगा 
हैं १ 
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शोपण की जगह सहयोग लेगा और आदमी की शक्ति जो एंक दूसरे को 
पीछे और नीचे रखने में लगती है, एक-दूसरे को बढ़ाने और उठाने में 
काम आयगी | तव हम देखेंगे कि आदमी की समस्याएँ खुद उन्नति 
करती जाती हैं। समस्याञ्रों को मिट्ना तो नहीं है | तब तो ज़िन्दगी ही 
मिट जायगी ओर पुरुष का श्रर्थ पुरुषार्थ ही ख़त्म हो जायगा । नहीं, 
बल्कि समस्याओं का धरातल उठेगा और नोंन-तेल-लकड़ी की वे न रह 
जायँगी । वे सांध्कृतिक ओर नैतिक होंगी | तब आदमियों की होड़ 
आशिक न होकर पारमसार्थिक होगी । 

भारत की राजनीति को मौका नहीं है कि वह माने कि विना नीति 
के राज-काज चल सकता है | नीति यानी धर्म-नीति, डिप्लोमेसी नहीं । 
नेंतिकता को बाद देकर स्वयं विग्रह का राजकारण आगे नहीं बढ़ता | 
साथ ही गांधीजी से यह भी प्रत्यक्ष हो गया है कि अध्यात्म न सिर्फ 
संसार से विमुख नहीं है; वल्कि संसार के अमाव में वद अधूरा और 
पीला हो रहता है । - 
इस तरह यत्रपिं ऊपर के दो, भीतिक ओर नेंतिक, दृष्टिकोणों का 
अन्तर गहरा और मौलिक दे, फिर भी विवाद की गु जाइश नहीं रहती | 
जो चेतना को छोड़कर बाहरी परिस्थिति से जूक रहे हैं, ऐसे सांसारिकों 
से अण्के शोर हिलगे विना सांस्कारिकाों का काम चलते रहना >चाहिए। 
चुनाव का ओर दलबंदी का काम उस प्रकार का ईमान ओर स्वभाव रखने 
वाले लोग क्यों न करें १ ज्यादे-से-ज्यादा यही हो सकता है कि कुछ उसको 
रचनात्मक न मानें | तो ऐसे स्वनात्मक विचार के लोग उस दलगत काम 
से अलग रहकर अपना काम किये जावें तो स्व॒णं उन दर्लो का सहयोग 
उनकी मिल सकता है। वल्कि रचनात्मक काम एक ही साथ सब दलों को 
ताकत पहुँचानेवाला हैं। वह तो ज्ञ़मीन है जिस पर हर बीज को 
पड़ना. और वहाँ से रस लेना है, नहीं. तो वह जड़ न. पकड़ पायगा | 

“रचनात्मक” शब्द इधर बहुत चलता है । जिसकी जो करना होता 
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है, उसी को स्वनात्मक कह कर वह पेश करता है | गांधीजी ने जो एक 
नई भाषा हमें दी, उससे कठिनाई भी कुछ बढ़ी है। व्यवहार नैतिक 
शब्दों के सहारे चलने लगा है | इस वजह से यहाँ तक कहा जाता है कि 
जहाँ अन्दर पाप हो, वहाँ मु ह पर धर्म पाओगे; जहाँ भीतर घात हो, वहाँ 
ऊपर मिठास होगी। यानी आदश्शंवाद और नीतिवाद जहाँ हे ढकोसला 
है, ऐसा प्रवाद हो गया है। यह कठिनाई बढ़ तो गई है | कारण, संशय 
और अविश्वास बढ़ गया है | फिर भी उसे पार करना है 24 ने (इतने मात्नसे रच- 
नात्मक शब्द और काम से पिंड छुड़ाना नहीं लेना है | स्चनात्मक वहजो-- 


(१) श्रम से पदार्थ की उत्त्ति या निर्माण करे, और (२) आपस 
में सहयोग साथे और उसकी बाधा को हटाये । 


दूसरी कोटि का काम भावना और प्रचार का हैं । जात-पाँत और 
रंग-रीत का भेद, ऊँच-नीच का विचार, अपने-अपने धर्म का श्रमिमान, 
ये और ऐसी बातें सहयोग के फेलाव में रुकावट होती है | इसी से ये फिर 
सस्वार्थों के पोषण में सहायक होती हैं। इन्हें गिरना और जीतना होगा। 


पर मूल स्वनात्मक है बह जहाँ श्रम में से पदार्थ फलता हैं। इसके बिना 
'भावना-प्रचार का काम भी बेजान रहता है, ठोस नहीं हो पाता । प्रेम 
का प्रचार किसने नहीं किया £ साहित्य ने किया, धर्म ने किया; सब 
समभदारों ने किया | पर उस प्रेम के नीचे स्वार्थ भी मजे में पलता 
गया । जिस प्रेम में अपनी और अपने की कुर्बानी हो, वह प्रेम तो 
बिरलों के हाथ आया । अधिकतर वह भावना में समाकर ओर सूखकर 
रह गया, श्र व्यवहार को अछूता छोड़ गया । नतीजा यहाँ तक कि 
ही धर्मी दौखने को शेष रहा) यानी, सावना को श्रम में, उतारे 

बात पूरी बनती नहीं | भावना-तक बात व्यक्तिगत रहती है, कर्म में 

. र ही वहसामाजिक रूप लेती है । भावना एकाकी है, कम सहयोगी । 

' श्रमिक न हो तो हो सकता है कि उसकी भक्ति उत्कद दीखे, पर 
भव-बन्ध न काटे। वह असामाजिक भी हो सकती हैं; कारण, वह 
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अनुतादक ही रहती ह। अब व्यक्ति पदार्थ को उपयोग में लाये बिना, 
ओर इस तरह उसे चुकाये बिना, तो रह नहीं सकता | वह खाता 


चर 


है ओर कुछ-न-कुछ रख़ता और पहनता है | तो पदार्थ उपजाने में भी 
उसका भाग होना चाहिए। श्रम से छूटकर भक्ति मानो इस कक्तंब्द से 
भी छूट जाती हे। तब वह नैतिक की जगह शायद कुछ भावुक 
भी हो जाती होगी। मावुकता अनजाने अपने नीचे एक विशेष प्रकार 
की निर्ममता की धरती बना या बचा छोड़ती हैं | यहाँ असामाजिकता 
की जड़ शेप रहती है ओर वह कठती नहीं, वल्कि अन्दर-ही-अन्दर फेलती 
रहती है। ऐसे व्यक्ति में ओर समाज में घोर इन्द्र पैदा हो जाता है। 
'तपस्वी स्खलित होता हैं ओर भक्त मालदार बनता हे । 


इस प्रकार रचनात्मक! में मुख्य सार हे यज्ञार्थ किया गया उत्पादक 
अम । उत्पादक का मतलव हे वेज्ञानिक | केवल श्रम से नहीं चलेगा | 
इतना काफी हैं कि वह श्रम कुछ तो भी उपजा दे | नहीं, उसमें 
वज्ञानिक व्यवसाय-बुद्धि को भी लगाना होगा। तथ वह सही मानों में 
रचनात्मक हो सकेगा | 
शौक की तरह आघ घण्टा चर्खा चला लिया ओर वह रोज़ भी 
चलाया, पर सूत का हिसाब नहीं रक़्खा, आगे उसके घुनवाने आदि में 
लापरवाही की तो वह काम भावनात्मक तो हुआ, स्वनात्मक पूरा नहीं 
हुआ । उससे मानसिक सन्तोपष कुछ हमको अवश्य होगा; पर नये समाज 
की रचना की नींव नहीं पड़ेगी । 
समाज आदमियों की बहुतायत का नाम नहीं हें | उस वहुतायत से 
तो भीड़ होती है | समाज आपसी सम्बन्धों से बनता है | संख्या और 
भूगोल में सामाजिकता नहीं है । इसलिए आपसी सम्बन्धों में जितनी 
गहराई, ऊँचाई और घनता होगी, उनमें मर्यादा ओर व्यवस्था होगी, 
उतना ही समाज विकसित समझा जायगा । यों माता ओर पुन्न में 
अन्तर होता है, दोनों किसी लिहाज से बराबर नहीं हो सकते ओर नहीं 


डर 


१२. पूर्वीदक 
किये जा सकते | आंकिक.चबुद्धि चाह सकती है कि दोनों: अपने अधिकार 

में बराबर हों; पर माता तब तक तृप्त नहीं हो सकती. >जबतक पुत्र को 

उससे .अधिक न मिले, न पुत्र तब तक शान्ति पा सकता: है, जब-तक 
किमाँ से माँगने और पाने का; अर्थात्‌ छोटे बनने-का, अधिकार उसके 

पास सुरक्षित न हो । परिवार की शक्ति इसमें नहीं है कि सर्व में समानता" 
हो | वह तो इसमें है कि उनमें सहज स्नेह हो से 


परिवार की यह उपमा भावुकता की लग सकती है] पर इसी को 
वेज्ञानिक सममकर न चला जायगा तो हो सकता है कि. हमसारी सब्र 
कोशिशें एक नयापन लो हमें दे दे, पर ऐसा फलित न दीखे कि वह समाज 
पहले से बेहतर है| वेहतर वह समाज हो ही नहीं सकता जहाँ पर हरेक 
की श्रॉख अपने ओर इसलिए, दूसरे के घन परं है| ऐसे समाज में तो 
| बिकार सुलगे ही रहेंगे । ऊपर क्वानून के जोर से कितनी भी शान्ति ओर 
|| उसका हो, भीतर तो लपलपाती जीमें होंगी, जो सदा ही खतरा रहेंगी | 


नििशीकिकीक मी न 


| . समाज में जो श्रसामाजिक और विकारी तत्व हैं उनको जड़- 
5 मूल से नष्ट कर दिया जाय तो शेष में आसानी के साथ छुध्यवस्था लाई 
: | जा सकेगी--प्रचलित मतवाद कुछ इंसी लकीर पर सोचते हैं । उनके 
: | दल फिर उसी नीति पर चलते भी हैं। फांसिस्ट मानवता का दुश्मन हैं, 
एके हाथ से उसको सफाया किया कि बाधा ही सब मिट जायगीं। इसी 
तरंह इभ्पीरियलिस्ट, कम्यूनिरेंट, केपीटलिस्:ट आदि आदि शंब्द  ऊर्चें 
उठाकर एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति ओर राज्यनीति चल॑ रहीं है जो 
"सारे इतिहास में चलती आईं है | वह इस तरह अपनी प्रभुता- साधने के 
' ४ + * श॒त्ुता उमारती ओर शान्ति के नाम .पर युद्ध मचवाती है | 
. न विज्ञान की भाषा ने. इन्द्वात्मक भौतिकबाद विशेषण दिया है, जोः 
उपयुक्त है-। उस बृत्ति के लिए:-वही यथा तत्व-दश्शन है और विग्रह 
है | अमुक की 'पराजय की भाधा में - वह - अयनी (जिसको व 
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व्यावह्रिक, सांसारिक, आंकिक ओर बीडिक-बैज्ञनिक नीति इसके 
पार जा भी नहीं सकती । प्रत्वक्ष द्वेत उसका चरम सत्य है और अद्देत 
यदि उसके लिए है तो केबल माया के रूप में है । 

किन्तु एक दूसरी भी नीति है | उसको कहें सर्वादय” | यानी एक 
के उदय के लिए दूसरे का अस्त चाहन भूल है | स्वोदय अध्यात्म की 
नीति के तौर पर तो मान्य रहे, कर्म की नींति के तौर पर वह असफल हो 
जावगा--ऐसा अनेक कर्मियों का आग्रह है | फिर भी कुछ की निश 
है कि कर्म की भी सच्ची नीति वही है । वे उत सब कर्म 'का इन्कार 
करने को तैयार है, जो सर्वोदय के काटे पर सही नहीं तुलता | उनका मानना 
है कि ऐसा कर्म प्रपंच रचता हैं, वन्धन बढ़ाता है, आजादी नहीं लाता | 

गाँवीजी के बाद अभी जमाव हुआ था, जहाँ कुछ लोगों ने घोषणा 
की कि वे कर्मी हैं, कर्म में रहेंगे; लेकिन उस समस्त कम में और* 
ज़रिये उन्हें सर्वादय को ही सावित करना ओर साधना है । सर्वोदिय- 
समाज के इस ऐलान में वे सब लोग शामिल थे जो गाँवीजी के 
चलाए चौदद सूत्रवाले रचनात्मक कार्यक्रम में लगे रहे हैं | उनका 
मानना है कि वह काम हिन्द में होता रहा है सही, लेकिन उसमें तो 
डनिया के सवाल का भी हल है ओर दुनिया उसको मानकर ओर उस 
पर चलकर ही लड़ाई से छुटकारा पा सकती और शान्ति श्रीर उन्नति 
के लिए खुल सकती है 


स्पा पर चलनेवाले समाज में सर्वोदय की और श्रहिंसा की नीति 
से राज कैसे चलेगा और समाज केसे बनेगा या बदलेगा, यह संकल्प से जिसे 
समझ नहीं आता, उसे सममाना संभव नहीं है। तक से श्रद्धा आ भी 
कैसे सकती है ! वह बुद्धि की नहीं, हृदय की चीज है | अल्लाइ भी एक 
है और ईश्वर भी दूसरा नहीं हैं | फिर भी मतवादी बुद्धि दोनों में एक 
को नहीं देखती, उनमें भेद देख चलती हे और अनबन ठान बैंठती है । 
इसलिए वह जो भाषा पर टिककर नास और नारों के पीछे नहीं चलता, 
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जो सीधा जानता और सीधा देखता हद, ऐसा छृदय ही उसको पा सकता 
ओर धार सकता है | 

गाँधीजी के बाद यह अब खयाली चीज नहीं रह गई ह कि अहिंसा 
से राजकाज और कामकाज भी चल सकता है | हिन्दुस्तान की आजादी 
खुद सबूत है कि श्रहिंसा में बड़ी ताकत है, जो आत्मिक होने की वजह ' 
से भौतिक तोर पर कम नही, ज्यादा ही कारगर है। 


वह दर्शन, जो विग्रह की भाषा से सचाई को खोलता और लेता हे, 
भमेले को निबण पाया है, ऐसा कहीं दीखता नहीं हैं । बल्कि उसे जब 
मौका मिला तो लड़ाइयाँ ही उससे पैदा हुई है। 

दूसरा आस्तिक दशन है । वह श्रद्वेत में निश रखता है और उससे 
कमी डिगने को तैयार नहीं | उसका सत्य अहिंसा है; यानी, यज्ञ, 
कुमानी, क्रॉस | 

पहले में से मारना निकलता है। मारने के अन्दर खुद मरने से बचने 
की चाह छिपी रहती है । दूसरा मारे बिना मरने की राह चलता है। यह 
दुनिया को कुछ उन श्राँखों से देखता है जहाँ दूसरे का फलना-फूलना 


अपना ही मालूम होता है ओर अ्रच्छा लगता हैं | दूसरे की तकलीफ अपनी 


मालूम होती है और तकलीफ देती हैं। यह दर्शन दिखाता है कि बालक 
को पालकर माँ छीजती जाती हैं और बूढ़ी होती जाती है सही; लेकिन 
बालक के बढ़ने के साथ उसकी खुशी भी बढ़ती जाती है । वह मरती हैं 

यह भी देखती है कि वालक में वही जी रही है | यह प्रेम की राह 


है और दुनिया देखे या न देखे, यह प्रेम ही इस दुनिया को जिलाये रख 


रहा है । यों वेयों-वेटों में या माँ-वेटों में मी क्या कलह नहीं होती ! 
वह कलह होती ही तत्र है,जत्न दोनों के पेरों तले सुहृब्बत की जमीन है जिसे 
वही छुक भूल गये होते हैं । 

मुश्किल यह है, ओर यह बहुत बड़ा खतरा भी है, कि प्रेम जब 
हृदय की ओर भावना की सवाई है, तब कर्मेन्द्रियाँ अहंकार-जन्य बुद्धि 
से श्रनुमति * लेकर चल पढ़ती हैं। कर्म ऐसे धर्म से छूट जाता है। 
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इसलिए सारे रचनात्मक काय को बराबर कसते रहना ज़रूरी है कि वह 
अहिंसा की कसोटी पर सही तो उतर रहा है न | बढ़ा फल देनेवाला 
काम भी जड़ में गलत हो तो फेंक देने लायक हैं | चर्खो अमली अहिंसा 
हैं। अहिंसा ही चर्ख में अमल न पा रही हो तो क्या वह सिर्फ लकई 
ही नहीं रह जाता जो चूल्हे के काम की है ! 


देश अभी बट कर चुका है। हिन्दुस्तान वह रह गया है जो पाकि- 
स्तान से अलग है । गाँधीजी के नीचे हम क्या सपना लेते आये, क्‍या 
क्या सीखते ओर करते आये थे १ क्‍या हम न सोचते ये कि 
हिन्दुस्तान में सब को एक होंगी और दुनिया के एके 
की ही उससे, यानी हमसे, शुरूआत होगी १ पर मुल्की ओर कोमी एकता 
तो नहीं हुईं, ऊपर से बैँटवारा आ गया | लेकिन सचमुच क्या दिल भी बैंट 
गया है! तब तो'गाँधी सचसुच ही मर गया ओर यह मूठ है कि वह,अमर 
है | लेकिन अमर अगर एक़ता ही नहीं है, एकता की वानी ओर एकता 
के काम ही अमर नहीं हैं, तो अमर फिर इस संसार में है क्‍या ! 


४४  गाँधीजी कहते रहे कि हकूमतें दो वनी हैं सही; हिन्दुस्तान का दिल 
एक हैं। वह दो नहीं हो सकता | कारण, हिन्दुस्तान का दिल 
वहाँ है, जहाँ इन्सानियत का दिल है | हमेशा से यहाँ अनेक 
धर्म, जाति और रंग के लोग आते रहे हैं और एक-दूसरे को पहचाना 
ओऔर जानना सीखते रहे हैं। गेर मानकर आये, पर अपने बनकर रह 
गये हैं |) आखिर आपस की दुश्मनी ओर गेसियत कमी तो मिट्नी है, 

नहीं तो दुनिया को वीरान और ख़तम हो रहना है | सव भेद रहते हुए 
यह हिलमिल कर 'एक वन जाने की कला का उदय मारत में होता 
आया है। मनुष्य-जाति के निमित्त जेंसे मारत अपने समूचे इतिहास में 
से इसी प्रयोग को साधता आया है। भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, 

. अगर कुछ है तो वह इसी महाप्रयोग का परिपाक फल है। मानो यह भूमि 
जगत के लिए प्रयोगशाला थी, जहाँ से समन्वय के सूत्र को फलित होना 
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था | ताकि जब मानवता घोर आवश्यकता में हो तब मारत उस परीक्षिंत 
प्रयोग को पूरे वैशानिक और सचित्र रूप में दुनिया को देकर सार्थक 
' हो सके | ह 

सर्वोदय नीति की तरफ़ सबकी आशा की निगाहें हैं। उन आशाशओं 
को उठाने और पूरा करने के लिये विश्वासियों को अपने कंधे तैयार 


कर लेने हैं। 


:३५ 
सर्वोदियः वर्तमान ओर भविष्य 


प्रश्न--राऊ के सर्वोदिय-समाज-सम्मेलन के बारे में आपकी क्‍या 
राय है £ 

उन्तर--में उसे सफल हुआ समझता हूँ। प्रस्ताव एक आया ओऔर 
बिनोवा के सुझाव पर प्रस्तावक ने सदूभावना के साथ उसे वापस खींच 
लिया । यह सफलता का ही प्रमाण है| 

प्रश्न--आपका निर्देश शायद श्री गुलजारीलाल नंदा के प्रस्ताव की 
ओर है | उसके बारे में आपको क्या कहना है ! 

उत्तर--प्रस्ताव अपने में क्या घुरा था, पर बात की गहराई तक 
शायद वह नहीं जाता था। भूमिका में एकाथ वाक्य सरकार के लिए, 
आलोचनात्मक थे जो गेरजरूरी माने जा सकते थे | काला-बाजार की 
बुराई पर उसमें जोर था | जिसे उजला माना जाय, उस बाजार में और 
कालेवाजार में विभाजक-रेखा सरकारी कानून की ही है न? नेतिक 
कानून से देखें तो खुला वाजार भी कोई खास उजला नहीं रहता। वह 
भी खासा काला समझा जा सकता है| असल में आज की अ्रर्थनीति ही 
ओंधथी है| व नफे के लिहाज से चलती है ओर सरकार खुद एक व्या- 
पारिक संस्था वन जाती है। सर्वोदय माननेवाले कालेवाजार की वात 
कहकर उजले वाजार को अछूता छोड़े और उसकी एक तरह अपनी सर्द 


| 


प्र पूर्वांदिय 


'मुहर दे दें, इसे में तो अपनी तरफ से ठीक नहीं मानूंगा। हुकूमत का 
काम शायद अपने कानून की रक्ता पर रुक जाता है। सेवक का काम 
उससे आगे जाता है| तीन हजार या अधिक' तनख्वाह पानेवाले की पीठ 
ठोक कर, वाजिबव से ज्यादा दाम देकर घासलेट की बत्ती घर में जलाकर 
काम करनेवाले दीन को लताड़ने में कानून की सेवा-हो जाती हो, इन्सान 
की तो सेवा विशेष नहीं होती | इस दृष्टि से प्रस्ताव कुछ गहरा जाता था, 
ऐसा मेरे सन को आश्वासन नहीं है । इससे मेरे मन में उसका समर्थन. 
मीन था। यों अपने में प्रस्ताव निर्दोष था। लेकिन अन्त में तो वह 
वापस खिंच ही गया | इसलिए उसकी चर्चा क्या ! ध्यान में यह रखना 
है कि कर्म की दृष्टि एक है, धर्म की दृष्टि कुछ दूसरी है। सर्वोद्य-समाज 
में दोनों तरह के लोग हैं। विनोवा की दृष्टि कार्मिक से अधिक धामिक है. 
ओर यह सर्वोदय-समाज के मविष्य के लिए अच्छा ही है । 


शए अ> 


प्रशन--उक्त प्रस्ताव से सम्मेलन में काफी गर्मी पेदा हों गई थी। उसे 
वापस लेने पर सबकी लगा कि सम्मेलन ने कीई विधायक कार्यक्रम उन्हें 
नहीं दिया । हं न ! 


4) 

उत्तर--हाँ, लगा तो | आखिर लगभग दो दिन जिस बात को बीच 
में लेकर बीते, उसको कुछ मूर्त करनेवाला प्रस्ताव ही वीच से खिंच गया, 
तो लोगों को अवश्य लगा होगा कि जेंसे वे अधर में रह गए। बात वह 
दुखती रग की थी, जेंसे उस रग को खुला श्रोर दुखता ही छोड़ दिया 
गया | कोई-कोई यह माव लेकर गये हों कि यहाँ वातें बड़ी हैं, लेकिन 
काम सिफर है, तो मुझे बहुत विस्मय न होगा | जानता हूँ कि वस्तुस्थिति 
यह नहीं हैं। प्रस्ताव पास न करने की दृष्टि के पीछे जबरदस्त वेग 
पड़ा हुआ है | भीतर का वह बेग ( डाइनेमिज्म ) ऊपर उमरा नहीं दीख 
पड़ा, इससे हम प्रम में न पढ़ें । असल में स्वोदिय का काम सबको. अपनी- 
अपनी आत्मा, इस तरह सवात्मा, की तरफ अभिमुख कर देना है । किसी 
अमुक प्रस्ताव की तरफ सबको खींचने की कोशिश से वह नहीं होगा। इस: 
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आत्मालोचन की तीतता में से प्रचए्ड शक्ति उत्पन्न हो आनेवाली हैं। 
आत्मशोध की यह प्रक्रिम ऊपर से गूँगी दो, वाचा में से जब उसके 
फूटने का समय आयगा ओर कर्म में जब वह जगेगी, तब जान पड़ोया 
कि वह अमोघ है | फिर भी श्रधिवेशन के व्यवस्थापकों की कर्म-कुशलता' 
की चटि ही में मानता हूँ कि लोगों को एक अनिश्चय के भाव में विदा 
होने दिया गया | उसी संब्या-प्रार्थना के समय विनोवा ने जो प्रवचन किया: 
वही यदि अधिवेशन में हुआ होता, तो लोग अभाव नहीं, एक बिजली 
लेकर जाते | शूत्यता की जगह आगे के लिए उत्साह ओर स्फूर्ति उनमें 
भर गई होती | पर हम मानें कि सेवक उतना शब्द की अपेक्षा में नहीं है, 
वह आस्मोन्मुख है ओर बाहर के अभाव को अपनी श्रद्धा से भर देने के 
लिए कृथ्बिद्ध है । 

प्रश्न--आत्मशोध की आपकी वात सही है, पर अधिकांश लोग ऐसा 
कार्यक्रम चाहते हँ जिसको वे करें ओर जिसका परिणाम आँखों से 
दीखे। सर्वोदिय-समाज के सेवकों को क्या आप ऐसी कोई चीज सुझायेंगे ? 


उत्तर-आ्राँखों से दीखने के लालच को बढ़ावा देना अच्छा नहीं है। 
कर्म की कमी कहाँ है ? अनेक सूत्नो कार्यक्रम तो समाज की रचना के 
प्रस्ताव में ही पढ़ा है। मश्न कर्म के अभाव या चुनाव का नहीं है | प्रश्न 
है कि उस हाथ के काम का शोर हृदय की श्रद्धा का सूत एक है न! 
काम में से यह श्रद्धा प्रकट होती है तब काम बहुत छोटा होकर भी बहुत 
फल देने वाला है | अन्यथा वह मात्र जड़ता का सूचक हो सकता है। 
काम में से अहिसा नहीं निकलती है, अहिंसा में से काम निकालना चाहिये। 
यानी प्रार्थना ही बाहर रूप लेकर कर्म वने तब वह कर्म अकर्म होता और 
बन्धन काटता है। वह दृष्टि जो काम पर अ्थ्कती है, परिमाण की मापा 
में सोचने लग जा सकती है | यही राजनैतिक दृष्टि हे | यह आंकिक ह्ष्ट 
है ओर व्यक्ति की गणना इसमें अंक में होती है | इसमें फल की तरफ 
निगाह हैं | यह दृष्टि मिल और कारखाने खड़ी करती है जिसमें आदमी 
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सिफ हाथ हो जाता है | यानी वह आत्मा या विवेक नहीं रहता | लेबर की 
भाषा में इतने आदमी का सतलव है--'सो मेनी हैंडस ।! आदमी की .. 
संख्या २८ काम करने के>घंटे --फल का परिमाण । यह उसका दशन-सूत्र 
है| यह फामू ला हम जानते हैं, गलत है। आदमी सचेतन है ओर या 
सो वह अपना समझकर सन से कास करता है या पराया समझकर खाली 
मजदूरी के खातिर बेमन से काम करता है। हम जानते है कि दोनों 
ःहालतों में फल एकसा नहीं आ सकता । ऊपर परिमाण में एकसा . दीखे 
जी, पर एक में अहिंसा है, दूसरे में हिंता है | सामाजिक दृष्टि से एक धर्म 
हैं, दूसरा पाप | एक से प्रसन्नता का और सामाजिकता का विस्तार होगा, 
दूसरे से विकार और वैर फैलेगा | इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि काम यह 
हो कि वह हो, प्रश्न तो मुख्य यह है कि उसमें बृत्ति स्वेच्छित सेवा की 
हो ।' मूल में यह बृत्ति अनिवार्य मानकर चलने से बड़े नफे के लिए. किये 
गये भारी आयोजन हमें अ्निष्ट ठहरते है। वहीं से विकेन्द्रित अथनीति 
अथोत्‌ व्यक्ति-केन्द्रित श्रम-नीति का सिद्धान्त प्राप्त होता है। इसी से आप 
पायेंगे कि सर्वोदिय-समाज का वजन वहाँ नहीं है जहाँ पर कि वजन रखने 
और देने के हम आदी बनते आये हैं। राजनैतिक कर्म की धूमधाम में 
हमारी. दृष्टि बहुमु खी जो हो गई, उसका अनिष्ट चारों तरफ देखने में 
आता हे । . सर्वोदिय-समाज को उस अ्निष्ट से लड़ना हैं। इससे बृहत्‌ कर्म 
की. माषा में उसे सोचना भी क्‍यों चाहिए ! 


'  ग्रश्न--सर्वोदय-नीति पर बोलते हुए आपने अपने भाषण में कहा 
या कि स्वनात्मक कार्य करनेवाले अनुभवी लोगों को सरकार में जाना 
अ्याहिए और अपने अनुभव का लाभ शासन को देना चाहिए | इससे 
आपंका क्‍या तातय है और इसके लिए. आपके निश्चयात्मक सुझाव 
न्‍क्यां हैं ! 

... उत्तर-हाँ, राजा और प्रजा के बीच इस वक्त मारी नासमभी है। 

“आपसी. खाई बढ़ रही ओर वहाँ दुर्माव पेदा होता जा रहा है। राजा 
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इस समय कौन है ओर प्रजा-सेवक कौन ! दोनों ही अपने को गांधी- 
भक्त मानते हैं | यानी एक ही गांधी-कुठम्ब के थे आदमी हैँ । तथ दोनों 
में अनवन ओर दुर्भावना कैसी ! यह स्थिति वहुत चिंतनीव है | लेकिन 
अकारनण भी इसे नहीं कद सकते। गाँधी की टेक थी--श्रहिंसा । जिसने 
उन्हें गोली से मारा, क्या उसके य्ति भी उनके हाथ नहीं जुड़ो ! ओर उस 
समय उनके मुँह से निकला--हे राम! | उन गाँधी को पिता माननेवालें 
राष्ट्र की हुकूमत का फीजी खर्च बट नहीं रहा हैं, वद रहा दूँ। ऐसी हालत 
में प्रजा-सेवक छुव्य हों तो उसे भी क्या कद्य जाय ? पर क्या सेवक यंह 
मानेंगे कि सजा ओर प्रजा के बीच तो अ्रहिंसा नहीं हिंसा चाहिए. ! : वूसरी 
दिसाओं को तो लोग अनुचित मानने .लगे हं। जैसे हिन्दू-सुसलमान के. 
बीच, अन्त्ज ओर कुलीन के बीच, श्रमिक ओर धनिक के बीच विरोध 
ओर हिंसा अनिवार्य ओर इण्ट नहीं है, ऐसा लोगों को दीखने लगा है). 
लेकिन राजा के प्रति प्रजा में बेर और विद्रोह जगाया जाय तो जेसे बह 
अ्रभी भी उचित मालूम होता है | यह दिंसा मानों हिंसा ही न हो, ऐसा 
कुछ बातावरण बना छुआ हैं। अर्थ-तर्क पर सहारा रखनेवाला जो. 
पश्चिम का राजनैतिक विचार हमारे वीच आया तो इसने कुछ ऐसी हवा 
पैदा कर दी कि जैसे विद्रोह सनातन ओर परम धर्म हैं। उसी परिषाटी में 
हमांस पिछुला जीवन चला हैं और चल रहा है। मे मानना है कि 
सर्वोदिय-मावना के लिए. इस जगह सब से मारी चुनोती हैं। कुछ मित्रगण 
जैसे सरकार के प्रति सहानुभूति की कोई जगह रहने देना जरूरी नहीं 
मानते | गाँधी-परिवार में इस तरह का मनमुठव अच्छा नहीं है। गाँधी- 
नीति क्या जीवन की संमग्र-नीति नहीं है ! उसमें आदर्श भी है और व्य- 
बद्दार भी | दोनों वहाँ एकमएक हूँ । व्यवद्यार से अलग आदशश की चिंतना 
वहाँ नहीं है ओर आदर्श मे जितना हल हो, उससे ज्यादा व्यवहार का. 
रखना जैसे वहाँ परिग्रह-का रखना हो थ्ाता हैं। उस गाँवी-नीति को 
दुनिया कैसे मानेगी अगर उसके वारिस,राज-क्षेत्र और प्रजा-क्षेत्र में काम 
करनेवाले हम लोग, समग्र भाव से नहीं चलकर दिखा सकेंगे ? यानी, जब 
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शासन को शासन के रूप में मी अहिंसा की तरफ, चाहे फिर कितनी ही 
धीमी गति से हो, नहीं बढ़ाते ले जा सकेंगे ? सर्वोदय-ससाज के सोमने इस 
समय इससे बड़ा सवाल दूसरा है, ऐसा में नहीं मानता। तब क्‍या हो ! 
इस बारे में मैंने माना है कि मेरी मर्यादा सीमित है। में तो समाज का 
सेवक भी नहीं बना हूँ। अपनी तरफ देखता हूँ तो मन हार जाता है और 
सदस्य बनने की हिम्मत नहीं होती है । अपने मन की चिन्ता सेवकों के 
सामने रख देने से आगे मुझे कया करना चाहिए, सूक नहीं पड़ता | राऊ 
में उतना ही मैं कर सका था। आगे विनोबा जानें और राजेन्द्रवाबू 
जाने । 


सरकारी नौकर इधर युद्ध-पूव से पचगुने हो गये हैं। ऐसे हम क्या 
योठेलीटेरियनिज्म की ओर जा रहे हैं ! नहीं जा रहे हैं, सो तसलल्‍्ली मन को 
नहीं मिलती | मेरे मन तो कठोटी वही सनातन सिद्धान्त है कि हकूमत 
बह उतनी ही श्रच्छी जितनी कम हकूमत हो |” पर हुकूमत के पास अपना 
तके है, क्योंकि उसकी अपनी खास कठिनाइयाँ और खास जिम्मेदारियाँ 
हैं| इस बीच घूसखोरी और प्रशचार की उसको शिकायत हैं: और सबको 
शिकायत है। खाद्य के ओर कपड़े के ओर रोजमर्रा के काम की दूसरी चीजों 
के भाव कोई खास कम नहीं हो रहे हैं। देहात के आदमी की मुसीबत 
वही जानता है । उसके और खाने के बीच जाने कितनी ड्योढ़ियाँ हैं। 
इस हालत में कुछ नहीं किया जा सका, शासित को असहाय और शासक 
को स्वच्छुन्द ही अचुभव करने दिया गया तो दोनों के बीच का बैर और 
बिचोली खाई में जीनेवालों का भोगाचार बढ़ने ही वाला है। राज्य के 
शीर्ष पर हैं गांधी के लोग और प्रजा के पद-तल में भी हैं कुछ गाँधी के 


« ही जन | उन दोनों के ऊपर दायित्व जाता है कि शासक और शासित - 


ओर राजा और प्रजा के बीच सामंजस्य बना रहे ओर जो थोड़ा-बहुत 
स्थानिक भेद बीच में रहे भी तो उसमें सुवास और सद्भाव उपजे। 
यंह नहीं हुआ तो भेद हमको खा जायगा । भेद यानी विग्रह ओर युद्ध का 


ल्‍्ठ 


े 
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दर्शन | कम्युनिब्म और क्या है ! अर्थ की मापा में वह स्टैट केपियलिज्म 
(पूं जीवाद) हैं | नीति की भाषा में वह वैज्ञानिक हिंसावाद है | हम निश्चित 
ओर सक्रिय अहिंसा से, और उसकी तरफ, नहीं बढ़ सकेंगे तो हिंसा को 
हमारे वीच फलते ओर फूलते ही जाना है | दमन ओर इन्फ्लेशन (नोटों के 
फैलाब) से न कुछ दवता है, न बनता है। इनके तहारे चलकर सरकार नाश 
की तरफ बढ़ती है | मन की यही सब दुश्चिन्ता थी जिसको लेकर मुझसे 
राऊ में बोलने की घृष्टता वन पड़ी | इधर विनोवा और राजेन्द्रवाबू ओर 
उधर नेहरू ओर सरदार, इन चारों को मिलकर कोई तरकीव निकालनी 
होगी | दुनिया की आँखों में हिन्दुस्तान कों कुल मिलाकर एक तरफ 
चलना होगा | वह तरफ अर्दिंसा की होगी तमी दुनिया अपने अंतर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में गाँधी की अहिंसा को मानेगी। यह हिन्दुस्तान के हाथ में है कि| 
गांधी को या तो दुनिया के लिए. निरे सिद्धान्त का आदमी बना ' दे या, 
उसे सच्चे लोकनायक ओर लोकत्राता का रूप मिलने दे | मेशा सचमुचः 
सानना है कि इस संकट के अवसर पर हमारा अ्रकिंचन मूक लोकसेवक 
गाँधी के नाम पर चलनेवाली सरकार की सहायता को नहीं आया, या 
सरकार उस सहायता से लाम नहीं उठा पाई तो दोनों ड्बेंगे | अहिंसा 
का नाम भी ड्रबेगा, उसका काम भी डूब जायगा। रचनात्मक और 
पार्लामेंटेरियन या एडमिनिस्टोटिव काम में भेद हो, लेकिन संकट के समय 
उनमें हमें गमभेद भी देख लेने की हिम्मत करनी होगी । सरकारी अमला 

है, जो था| वह अफसरी भावना में पला-पुता है। काम सेवकाई 
की मावना से ही सघनेवाला है | उस अमले का दिल एक दिन में केसे 
बदल जायगा ? ऐसी द्ालत में प्रजा के प्रतिनिधि होकर जो अ्रमलदारों 
के शास्ता बने हैं, उन्हें अपने उदाहरण से सच्ची सेवकाई दर॒साना और 
सिखाना होगा | इसी से राऊ में मुझे कहना हुआ था कि रचनात्मक कार्य 
में तपे हुए सेवकों को लाना और इस नये काम में परखना होगा। 


, निश्चय ही बह विचार सबके सामने है और विनोवा और नेहरू के हा 
उसे अमल देने का काम पड़ा हुआ है। 


.. -  प्रेश्न--सर्वोदय की कल्पना में तो विश्व-बंधुत्य निहित है, तब राष्ट्रों 
की राष्ट्रीयता को उसमें क्‍या स्थान होगा १ 


'-उत्तर--विश्व-बंधुत्व मनोर॒म शब्द है। वह सुनते तो सदा से हैं। 
लेकिन जैसे व्यवहार की घरती का न हो, कुछ आखमानी हवा का ही वह 
हो | इस तरह के विश्व-बंघु्व से सर्वोदय का काम नहीं चलेगा | उसमें 
यथार्थता डालनी होगी। आज विश्व राष्ट्रों में बैठा है। राष्ट्रीय सरकारें 
उसकी इकाई हैं। उन सरकारों का तंत्र अलग-अलग तरह का हो सकता 
है, पर उन्हें एकत्रित करके रखनेवाली और दूसरों के साथ उनके व्यव- 
हास्वतंन को नियमित करनेवाली चीज राष्ट्रमभावना ही है। आगे 
साम्रान्य फैले हैं, कामनवेल्थ है, राष्ट्र-समूहों की संघटना है, अ्रमी हाल 
का एटंलांटिक पेक्ट है, कम्युनिस्ट 'कामिनफार्स' है ओर इन सबके बाद 
यूं ० एन० ओ० है; लेकिन इनमें से कहीं भी राष्ट्र-चेतना अनुपस्थित या 
असंगत नहीं है। तिस पर यह सब एक या अधिक सरकारों के सम्मिलन 
से बने हैं। सरकारों के मिलने से लोग मिलते हैं, येह समझना सही 
. नहीं होगा:। नीचे 'प्रजाओं में प्रथक चेतना बनी चली ही जाती है । हमाय 
कारोबार आज के दिन नेशनेलिटी (राष्ट्रीयता) के आधार पर चलता है| 
जरूर हमें इस सुबिधा का उपयोग करते हुए धीरे-धीरे इससे उत्तीर्ण हो 
रहना होगा । यह काम तब तक नहीं होगा, जब तक हर दो राष्ट्र अपने 
सीमान्त पर फीजी छावनी डालकर अपने को सुरक्षित मानने की आदत 
जारी रखते हैं| ऐसे राष्ट्रवाद का नारा अपने को सबसे ऊँचा उठाये 
बिना न रहेगा और उसके प्रचार ओर शोर के नीचे कुछ मी और नहीं 
सुनने की मिलेगा | ईश्वर की सत्ता को दबना या दुबकना होगा जिससे 
उसका स्थान राष्ट-सत्ता ले । आज हम इसी स्थिति में हैं | “सर्वोदिय! 
भाव राष्ट को स्वीकार कर सकता है, किन्तु वहीं तक जहाँ तक राष्ट्र स्वर्य 
भावतसत्ता की स्वीकार करंता और उस राह पर चलने में सुविधा देता हो। 
यानी राजनीति वही चले जो निरपेत्ष' नीति, घंम-नीति, का अचुशासन 
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स्वीकार करे। ऐसे हिंसा यानी स्पद्धां-विग्नद पर टिक पहनेवाला राष्ट्रवाद 
गलत ठहरेगा | कारण, वह आगे पीछे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ाने में योग 
देनेवाला होगा । अहिंसा को अपने सब व्यक्तिगत, सामाजिक, सार्व- 
जनिक, राजकीय ओर अंतर्राप्ट्रीय-व्यवहार के लिए एक सत्र बनाना होगा | 
इसमे व्यक्ति से लगाकर राष्ट्र या राष्ट्र-समूद तक किसी भी इकाई का खंडन 

नहीं है | में स्वयं रहकर हिन्दुस्तानी भी रह सकता हूँ , वरशर्तें कि इसमें दूसरे 
के या इतर-देशीय के साथ गेरियत या विरोध का भाव गर्मित न हो। आप 
देखेंगे कि यह शर्तं स्वार्थ को नीति मानने पर किसी भी दायरे में पल नहीं 
सकती | में अगर अपने स्वार्थ से चिपण हूँ, तो दूसरे के साथ मेरा विरोध. 
टल नहीं सकता | ऐसे फाँस ओर समस्या उत्पन्न होगी ही | इस तरह 
राष्ट्रनीत या राजनीति किसी भी वर्ग अथवा राष्ट्र के स्वार्थ के संरक्षण को 
अंत ओर इष्ट मानकर चलना चाहेंगी, तो शेप से मेल-जोल साधना उसके 
लिए शक्य न होगा | यानी सर्वोदव एक चेतावनी हैं संसार के समग्र 
राष्ट्रों की राष्ट्रनीति और सब कहीं की राजनीति के लिए. | अपनी कल्पना 
को स्व-अथथ और विग्रह से हटाकर परम-अर्थ ओर संग्रह तक वे नहीं' 
उठा पायेंगे, तो उन राष्ट्रों को आपस में लड़ मरना होगा | लड़ना कोई 
नहीं चाहता, फिर भी लड़ना जो पड़ता है सो कुछ ऐसे ही आंतरिक कारणों 
से जो उन्हें स्वाधीन छोड़ते ही नहीं है| श्रर्थात्‌ किसी राष्ट्र की राजनीति 
तब तक नेतिकता की ओर नहीं चल सकती, जब तक उस राष्ट्र का 
आंतरिक अ्र्थतंत्र विकेन्द्रित और मुद्रा के स्थान पर श्रम में केन्द्रित न हो | 
आप देखेंगे कि इस तरह सर्वोदय निरा नारा बनने नहीं श्राया है। उसके 
पास समग्र दृष्टि है । ओर वह जबकि राष्ट्र और उनकी राष्ट्रीयता, जिनको 
उनकी अपनी-अपनी ऐतिहासिक ओर सांस्कृतिक परम्परा थामे हुए हैं, 
भंग नहीं करना चाहता है, तब परस्पर सामजस्य लाने का मार्य उनके आगे 
अवश्य खोल देता है | 


लेकिन यह सव मनसूत्रों का अम्बार क्यों १ भारत की अपनी राष्ट्रीयता 


ब्६्‌ पूर्वोदिय 


जब तक कांगेदार बनी है तब तक आगे बातचीत बढ़ाने का साहस ही 
क्या करना ! मेरे ख्याल में गाँधी की जन्मममि, कर्मभृम और धर्मभूमि 
यह भारत अपनी राष्ट्रीयता को सही दिशा मैं नहीं मोड़ सकेगा तो इस 

भारत को केन्द्र बनाकर उठनेवाला नेतिक अम्युदय का यह सर्वोदिय- 
. आंदोलन भी बहुत आगे बढ़ सकेगा, इसमें संदेह हैं। हम सबको इसलिए, 
अभी तो अपनी पूरी कोशिश इसमें लगाने में लगना चाहिए, । 


3७5३ 
स्वोदय 

सर्वोदिय! पर जितना ही कहना चाहता हूँ, शुरू करते उतनी ही 
उलमन होती है | उस शब्द को तो आप जानते हैं। दक्तिण अफीका 
में गाँधी जी ने रस्किन की पुस्तक []730 "95 ]88 का अनुवाद 
किया तो उसे नाम दिया “सर्वोदय” | गाँधी जी के उठजाने पर उनकी 
नीति में आस्था रखनेवाले लोग पिछले साल सेवाग्राम में जमा हुए तो 
उन्हें अपनी भावना व्यक्त करने के लिए. सबसे उपयुक्त शब्द जँचा 
यही सर्वोदय | सीधा उसका मतलब हैं, सबका उदय | यानी अस्त 
किसी का भी नहीं | आज के जमाने में इस तरह की श्रद्धा रखता ओर 
जतलाना बड़ी हिम्मत की बात है | क्योंकि सूरज उदय होता है तो क्या 
चाँद को तब अस्त ही नहीं होना पड़ता | इसी तरह सहसा यह समभ में 
नहीं आता है कि एक अगर आगे बढ़ेगा तो दूसरा पीछे केसे नहीं रह 
जायगा | यानी एक वर्ग के नफे में और उभार में दूसरे वर्ग का थोड़ा 
बहुत गोटा ओर उतार समाया ही है | दो मत विरोधी हों, या ह्वित विरोधी 
हों, तव एक ही साथ दोनों का उदय कैसे हो सकता हैं ! अवश्य एक के 
अस्त के साथ ही दूसरे का उदय है। 

इसी तरह खुली आंखों देखते सर्वोदय की वात कुछ भावुक आदर्श 
की लग आती है, जो कामकाज में ठहर नहीं सकती। आज विग्नह है, 
विकलता है, ओर युद्ध की सम्भावना से हवा गर्म हैं--ऐसे में सर्वोदय की 
वात आसमानी आदमी ही तो करेगा | 


कक . पूर्वोदिय 
लेकिन लोग जो सेवाआम में जमा हुए. थे, आसमानी तनिक न थे | 
वे ठोस धरती के कामकाजी .लोग थे | अपनी जगह कुछ उगाने-बनाने 
या प्रत्यक्ष व्यवस्था या सेवा के काम में जुटे लोग थे |.कवि कोई उनमे 
विरला ही होगा। कोरे सपनों से उन्हें क्या काम ! रचनात्मक श्रस मेंसन 
ओर तन तपानेवाले वे आदमी विग्रह और संघर्ष की सूचना से अनजान 

होंगे। शायद उसकी अनिवायंता भी जानते होंगे । फिर भी साहस+- 
बाँधकर दुनिया को उन्होंने कहा कि हमारी रहने की और करने की, 
यानी तमाम. जीवन की नीति सर्वोदयः होनेवाली है। अर्थात जो 
अपना हमसे विरोध मानते हैं उनका भी हम मला चाहते हैं। चाहने के 
साथ उनका मला करने में ही हम लगे रूनेवाले हैं। यही सर्वोदय है। 
अहिंसा का मतलब इतना ही नहीं कि हम किसी का बुर नहीं चाहेंगे 
और नहीं करेंगे। नहीं, बल्कि हर किसी का भला सोचेंगे ओर वह . भला : 
करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। 


उन लोगों की यह घोषणा, इस दुनिया में जहाँ दुश्मनियाँ हें और 
दुश्मन को दूर करना मनष्यता के प्रति लोग अपना पहला दायित्व और कर्तव्य 
... समझ उठे है; जहाँइस दुश्मनी को कला का सौन्दर्य और दर्शन की गरिंगां 
एली है; जहाँ उसके समर्थन में सदियों में से मानव-बुद्धि ने शस्त्रास्त्र के 
५ में अनुपस चमत्कारी आविष्कारों से हमें सुसज्ज किया है--वबहाँ मुद्ठी 
भर लोगों का यह कहना छुस्साहस समझता जा सकता है। आपसी 
“शत्र ता के घोर ख में उसे सुना-अनसुना किया जा सकता है। फिर भी 
: उन लोगों ने . जानबूककर तोल-परखेकर यह किया। साथ ही उन्होंने 
कहा कि उनके अपने लिए जब यह सर्वोदय-नीति ज्त ही है, तब बाकी 
दुनिया के लिंए भीं उंसेके सिवा कहीं त्ञाण नहीं है | हिंसा से हिंसा कय्ती 
दीखे, लेकिन शेष जो बच रहता है उसमें हिंसा और भी गहरीपैठ रहती 
है | सारे इतिहास में वया यही नहीं दीखता है कि हिंसा के उपाय से 
जितनी हिंसा कण्ती .है, उससे कहीं ज्यादा उग आती है | वह राह नहीं 


जज 
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संब्दिय श्श 


है शान्ति की ओर एकता की | शायद हिंसा फल है जो अगली फसल 
के लिए फिर बीज सावित हो आता है। आदमी हिंसक नहीं है, लेकिन 
उसने अपना समाज कुछ ऐसा वना लिया है कि आपस में सहयोग की 
जगह स्पद्धा उसे सहज होती है । हमारी श्र्थनीति, समाजनीति, राजनीत् 
जुड़ाती नंहीं, - हमें लड़ाती है, और जब हम जुड़ते भी दें तो दल के 
रुप में कि दूंसरे दल से मोर्चा ले सकें। यानी वें गुण जो आदमी के 
आदमी से मिलाते हैं, वहीं तक गुण हैं जहाँ तक अन्त में वे द्वोप और 
विग्रद को पुष्ट करते है | नतीजा यह होता दे कि आदमी अपना अ्मित् 
विकास करता हैं, केवल इसलिए कि अन्त में दूसरों को दवाने या मारने 
सफल हो सके। 


सेवाग्राम में जो लोग जमा हुए, उनके लिए स्वोदय सिद्धान्त का ई 
तत्व नहीं था, प्रयोग में वह परखा जा चुका था | गाँधीजी का जीवन 
उनके सामने था, जो आदि से अन्त तक उसके सफल अमल का आलेख 
था | निपठ अ्र्क्रिंचन वह जीवन लोकिक ,विभूतियों का अ्लोकिक पु 
बन रहा | हर तरद अपने को विहीन वनाकर वह व्यक्ति यहां की राप्ट् 
ओर राजसत्ता का अखणएड अद्ूट केन्द्र बनकर रहा | उस सफल जीवन वे 
सरल मन्त्र को वह व्यक्ति स्वयं अपने परिवार के दार्था दे गया था। चोदः 
सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम था, जिसमें यथा-समय नये सत्र जोड़े जा सकते 
थे | उन सबके ज्लोत के रूप में वता दी गई थी अहिंसा, जिसे फिर अपन 
प्रकाश लेना था निद्दें त सत्य से | इस तरह प्रयोगसिद्ध और वार-वार कसौः 
पर परखा गया एक समत्र जीवन-दर्शन ओर जीवन-क्रम उन लोगों 


- समन्ष था और गाँधी के उदाहरण में उसे जीता-जागता मूर्त्त शरी 


भी मिल चुका था। 
इसलिए निश्शंक्र उदघोष के साथ सेवाग्राम में इकट्ट हुए उन लोगं 
हा कि एक और अकेला माय वही हे जिसे गाँधी चलकर जग 


ने 
के लिए खोल गया है | वही है, दूसरा सव कुछ भूलभुलैयां है | 


ह श्र 
छः हल 
डर पू्वादिय 


इस घोषणा के साथ वहाँ सर्वोदिय'समाज की भी स्थापना की गई 
क्या एक समाज” होकर यह सर्वोदय भी इतने वर्गों, दलों और संस्थाओ्रों 
में एक ओर की गिनती बढ़ानेवाला नहीं हो जायगा १ ऐसा प्रेश्न हो 
सकता है| पर विलेक्षण वह समाज है। आप पूछिये कि कौन उसका 
सदस्य है, तो मालूम होगां.कि जो अपने को कहे वही उसका सदस्य है। 
क्या उसके नियम हैं, तो जानने को मिलेगा कि स्वोदय के विश्वास 
के अलावा कोई भी दूसरा नियम नहीं है। ऐसा समाज कया किसी ने 
देखा-सुना है ! पर सर्वोदय समाज को ऐसा ही बनना है | अधस का, 
पीपी का, बच्चे का, बूढ़े का--किसी का उसमें वहिष्कार न होगा। लोग, ' 
हम आप सभी लोग, सीमाओं से लंगकर रहने के आदी हैं। गय॑ मानते 
हैं कि हम भारतीय हैं, क्योंकि भारत बह है जो एक सीमा पर समाप्त है। 
इस तरह अहंकार अपने लिए और दूसरे के लिए अबज्ञा मन में रखेंते 
हुए हम जीते और ऐसे जाने-अनजाने दंष उपजाते रहा करते हैं। अधि- 
कांश उसीकी काम करना ओर उन्नति करना हम भाना करते हैं। इसी 
से सहसा यह सीमारेखा-हीन सर्वोदय-समाज संघटन के रूप में हमारे मन में 
पूरी-पूरी तरह जमता नहीं है। लेकिन स्वोदय-शास्त्र के मनीषियों ने ऐसा 
श्राकार-प्रकारहीन उसे रूप दिया है। सच ही यह अभूतपूव रचना 
जिसके लिए कोई अनात्मीय ही नहीं बचता है और जिसने इसीलिए 
5 लिया है कि सबको, सभी किसी को, एक आत्मीयता में बाँध ले। 
१९4 इसमें जगत्‌ का सब प्रकार का नानापन समाकर भी अज्ञस्ण 
“ रहेगा | हरणक की निजता को पूरा-पूरा वहीं अवकाश होगा । कोई किसी 
पर न रोक बनेगा, न आरोप; कारण, हर अपना उदय दूसरे के, और , 
दूसरों के, उदय में से ही देखेगा | ऐसे समाज से यह डर कि वह एक नये 
आग्रह और नई अस्मिता को पनपायेगा बृथा ही सानना चाहिए | 


उस सर्वोदय समाज का इसी मार्च महीने में पहला वार्षिकोत्सव हुआ | 
दौर के पास देहात में 'फूस की भोंपड़ियाँ खड़ी हुई और तीन रोज़ के: 


सर्वोदिय | 


रू 


॥ ) 


४; 


कि. 


हे 


था 


लिए वहाँ किसी को याद न रहा कि बाहर समाज में वह बढ़ा है 
छोटा है, राजा है कि रंक है । 


सभा-समाजों के अधिवेशन तो होते हं और वहाँ प्रस्ताव पास छुश्ला 
करते हैं| प्रस्तावों से आशा वंधती है और आगे के लिए संकल्प स्थिर 
द्वोता हैं| पर वहाँ प्रस्ताव ही कोई पास नहीं हुआ । इसे क्या श्रस्ताव 
कहें कि तय हुआ कि साध्य के समान साथन को भी शुद्ध ही रखना होगा | 
यह भी जाहिर किया गया कि देश-विदेश का इसमें फक्क नहीं है और 
सर्वोदव में सभी का स्वागत हैं| वहुत से देशों से लोगों के पत्र आये थे 
ओर कुछ उनमें बहुत ही बढ़िया पत्र थे। सभी में चाह्य गया था कि 
सर्वोदिय में उन्हें भी सम्मिलित समझा जाब ओर वहाँ एकत्रित जनों नें 
हृदय से उन्हें अपना मान लिया था | 
बेंसे एक प्रस्ताव भी आ गया था। उसपर चर्चा हुई ओर खासा 
हुआ | अंत में विनोवा ने समझा दिया कि प्रस्ताव का मतलब 
ही पूरा हो गया कि उससे हमें आत्म-मीमांसा का अवसर मिला | 
किसी को भी पास-फेल नहीं करना हैं | सबका जज उन सबके 
ही बैठा हुआ नहीं हैं क्या कि जज बनने का कष्ट दम अपने ऊपर 
आप विनोवा को जानते ही होंगे। सर्वादिव-समाज की वह आत्मा हैं| 
शायद इसीलिए बह उसके सदस्य भी नहीं ६। तब पद-बद तो उनके पास 
क्या ही पहुँच सकता है । 
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अब समय होता है और मुझे बात खतम करनी हैं। सच यह कि 
घबराया हुआ हैं | क्‍या आप ववराये नहीं है ? बाहर घमसान मचा 
है | सचमुच लड़ाई अगर छिड़ी हुई नहीं हँ तो क्या इससे हममें से 
किसी को जरा भी ढाढ़स पहुँचता है ? लड़ाई ऊपर नहीं है, लेकिन भीतर 
क्या कहीं किसी तरफ से उससे कमी हैं ? शायद हमें सब तरफ़ अधेरा 
दीखता है | एक था; जिसे हम बापू कहते थे | वह मी हमें छोड़ कर चल 


क्र ' : पूर्वादय 


दिया है। पर देखें तो वह टीक ही गया है) नहीं तो अपनी आँखों 
देखना और अपने पैरों चलना हम सीखते कैसे ? ह 

लेकिन शायद घोरता इसीलिए है कि हम प्रकाश के लिंए विकल हों 
और उसके लिए अपने को ट्टोलें ओर पायें | अ्रन्धेर घना तभी न होता 
है जब उसके फटने का वक्त आ पहुँचता है। तब देखते-फेखते कालिमा 
में से लालिमा फूय्ती हैं, जो उजली धूप का आवाहन बनती है । 

क्या आप मानेंगे कि सर्वोदिय-समाज क्षितिज पर उठी आशा की वह 
लाल लकीर है | लाल वह लहू से नहीं है, केवल लज्जा से है। आप 
चाहें तो यह कुछ देर में भी मान सकते हैं, जब वहाँ से प्रकाश उजला 
होकर फूट चलेगा | किन्तु में आपकी अनुमति से आज ही यह आशा 
अपने मन में रख लेना चाहता हूँ | 


$ ४; 
पूर्वोदिय 

सर्वोदिय शब्द परिचित है | पूर्वोंदव उसी की नकल में निकला हुआ 
अल होगा, ऐसा लग सकता है | 

पर लेखक की ओर से ऐसा नहीं है | सवोदय भावना है | जब भावना 
घटना बनने चलेगी तो सर्वोद्व का रूप पृर्वोद्य होगा, यह उसका 
विश्वास है | 

उदय हम सवका चाहते हं | पश्चिम का और पूरव का, हिज का 
ओर अंत्यज का | लेकिन पश्चिम की ठलना में पूर्व का ओर द्विज की 
अपेन्ता में अंत्वज का, जो पिछुड़े हुए समझे जाते हैं। इससे स्वोद्य 
आयगा तो अनिवार्यतः पूर्वोद्य ओर अंत्योदय के आरंभ से 
उसे आना होगा | 

अंत्योदय को हम अधिक समझ सकते हैं, लेकिन पूर्वोदय को रवीकार 
करने में कदाचित्‌ मानसिक वाधा उपस्थित हो सकती है । कारण, पूर्व 
शब्द दुनिया को जोड़ता नहीं दो हिस्सों में बांदता है। दुनिया एक है, 
ओर एक हो रही है | पूत का उदय चाहकर जैसे इस एकता में फाँक 
पैदा की जाती हो; मानों पूर्वोदिय में पूर्व की ओर की अहंता का निनाद हो | 
अतः सर्वोदिय को जब अंत्योदय के रुप में हमें स्वीकार करना अच्छा लग 
सकता है, तब पूृर्वोदिय के रूप में उसे देखने से बचने की इच्छा भी हमें 
हो सकती है | 

सही यह कि पूर्व और पश्चिम दोनों सापेक्ष धारणाएँ हैँ | कोई 
देश नहीं जो एक साथ दसमारे पूर्व ओर पश्चिम दोनों दिशाओं में नहो ॥ 


का की. ल 


लिश्व वृत्त है और दिशा-ब्रोधक संज्ञाएं केवल व्यवहार की सुविधा के लिए. 
दे । पूर्वोदय में किन्हीं खास देशों का उदय और दूसरे किन्ही का अस्त 
इष्ट नहीं है | इष्ट निरषवाद सबका उदय है | इसमें गर्मित है कि यदि 
कोई एक ( व्यक्ति, समुदाय या देश ) किसी दूसरे को परास्त 


« करके उसके वल पर गर्बोननत है, तो सर्वोदय में उसको अवनत होना 
होगा | विनत होना सीखने के लिए अवनत होगा | इस अवनति में से 


बिनति और फिर सच्ची आत्मोन्‍न्तति आयगी। घमंड श्रगर है तो उसे 
गिरना होगा, बाद ही'आत्मलाम की आशा होगी | 

इस प्रकार सबोदय यदि भावना की ओर से सबके प्रति मधुर है तो 
घटना की ओर से उसे कठोर होने और निर्मम बन रहने में कोई कठिनाई 
नहीं होनी चाहिए | 

आज यों जगत्‌ का राजकरण दो समूहों (व्लाक्स) में बेटा हुआ है । 
एक पश्चिमू, का कहा जाता है, दूसरा पूरब का । अमेरिका पंश्चिम का नेता 
है तो रूस पूरब का सूत्रधार है| यह पश्चिम! और “पूरब” यहाँ भूगोल की 
भाषा के हैं | मौगोलिक से अधिक उनमें सार नहीं है।पूरव और पश्चिस 
वहाँ अपने से किसी अधिक या श्रन्यत्र भाव के प्रतीक और सूचक नहीं हैं। 
वहाँ उनमें बोध गुय्वन्दी का है| सीधे ओर शुद्ध मानों में दो दल है, 
जो बढ़ा-चढ़ी की दौड़ में हैं। अखाड़े में उतरने की घड़ी आये तो उसके 
लिए, उनकी तैयारी मुऊम्मिल बल्कि दूसरे से. सवाई मिले, इसमें वे 
लगे हैं 

लेकिन लेख के शीर्षक का पूर्वोद्य इस सबसे बास्ता नहीं रखता । 
उसकी आत्मा सर्वोदय है जिसका आशय यह नहीं कि संघर्ष न होगा या 
कि उससे किनारा ले बचना होगा, बल्कि आशय यह है कि एक ओर से 
अवश्य ही वह संघर्ष सर्वोदय-निष्ठा से ओर अहिसिंक कर्म की पद्धति से 
लिया ओर मेला जायगा | पूर्व, जो पिछुड़ा समझता जाता है, जब अपने 
'जन-बल ओर मन-बल को समझे और पहचानेगा, वह व्यर्थ मशोन-अल 


हे 


७० 
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पू्रनदिय | म््ि 
की दोड़ में नहीं पड़ेगा | इस तरह मशीन के सहारे बड़े बने हुए पश्चिम 
को वह द्वथा ऋहं-दंभ में ग्हने ओर भूलने का अवसर न देगा | मार्शल- 
एड और झ्वमां-सहायता जैसी योजनाओं - को माथे लेकर मशीन को और 
सशीनी हथियारों को आदमी से ज्यादा बढ़ाई देने वह नहीं जायगा | 


जीवन की एक पद्धति है जिसे पश्चिमी कहकर हम इंगित कर. 
सकते हैँ | इस नीति और पद्धति का पश्चिमी समझे जाने वाले देशों में: 
ही चलन हो पूरब में नहीं, सो नहीं। सच पूछिए तो सोवियत-पद्ध॑तिं 
पाश्चात्व सम्ब-जीवन-बास्णा की चरम प्रगति है| बह उसका तर्क्नान्‍्त रूप 
है। पश्चिम की दृष्टि ने इन्सान के रूप में बिखरी-फेली जीवन की 
ब्रेवक्तिक इकाई को नष्ट करके एक सुगठित विशाल सामाजिक इकाई को 
जन्स देने की चेश की, उसका नाम करण छुआ स्टेट | सिद्धान्त वन उठा 
कि स्टेट ही हैं,व्यक्ति नहीं हे । स्टेट की दृष्टि से आवश्यक होगा तो व्यक्ति 
को रखा जायगा, तनिक भी अनावश्यक होगा तो उसको 
ऋण कर दिया जायगा। थ्ात्म की ओर से कहीं किसी व्यक्ति के पास जीने 
का कोई समर्थन नहीं हैं | व्यक्ति से बाहर होकर जो फैला हुआ समाज ह्‌ 
मूल समर्थन सब उसमें है | वही समाज अपने रक्तणीय तलों के अधार पंर 
फिर स्टेट में सांगोपांग मूतं होगा ओर उस स्टेट में ही सब स्वत्व और 
स्वामित्व, ओचित्व और समर्थन केन्द्रित होगा | 


यह दर्शन पश्चिम में पैदा हुआ | पर उन्हीं देशों का स्वत्व बन कर 
रह न गया | रूस देश ने, जिसे अपने को पूरब का मानने का सुभीता है, 
उसे कर्म का ओर घटना का चोला पहनाया | 


इस तरद आजकल के राजनीतिक संघटनों में पूरथ और पश्चिम 
शब्दों का प्रयोग बहुत सीमित ओर तंग है। वह श्रामक भी है । मूल 
भूमिका का दोनों छाबनियों में कोई भेद नहीं है | दोनों जगह एक से 
हथियारों की तैयारी है, ओर पूरब पश्चिम विशेषणों का य्रबोग वहाँ केवल 


घ्य्‌ है हि] पू्ों द्य 


देशों की स्थिति और उनके अन्षांश-परिचय की दृष्टि 'से है। रूस आज 
“पिछड़ा हुआ नहीं, मंहिमामय देश है । पिछड़े समझते जानेवाले देशों के 
“प्रति अंमरीका का जो भाव है, रूस का भाव उससे कुछ वंहुत मिन्‍्न 
नहीं।। इन दोनों मूर्धन्य राष्ट्रों को उन पिछड़े देशों का उद्धार करना है, 
उनको सहारा देना है, उन्हें स्वावलम्बी बनाकर अपने पैरों पर खड़ा 
करना है, समृद्ध करना है, आशुनिक बनाना है, शिक्षित करना है, उनके 
जीवन-मान को ऊँचा उठाना है, इत्यादि । 


जी सत्ताशालियों की बड़ी कृपा है ! जिनके पास सामान नहीं है, मशीनें 
नहीं हैं, अस्त्र-शस्त्र नहीं है, कल-कारखाने नहीं हैं, बढ़िया अखबार, बढ़िया 
मकान और बढ़िया सामग्री नहीं है, जीवन जहां का सीधा-सादा है, संक्षेप 
में जहाँ सम्यता नहीं है ओर मनुष्यता नहीं है, केवल जंड़ता ओर पशुता है, 
: ऐसे दीन और दरिद्ध-देश याचना की आँखों से उन सत्ताशाली प्रभु देशों 
की ओर देख सकते हैं | परम दया होगी ओर अतठुल उपकार होगा'जो 
“वे अस्त्र-शस्त्र से हमें लैस करेंगे, हमें मशीनें देंगे ओर सम्यता देंगे। 
हमारे पास सिफ कच्चा माल है। उनके अमूल्य उपहारों के बदले में हम 
बेचारे यही उन्हें भेंट कर सकते हैं। 
आज की विश्व की राजनीतिक स्थिति यह है। एशिया के देश 
पिछुड़े हुए, हैं | आगे बढ़े हुए देश, जिनके पास सत्ता है ओर प्रचुरता है, 
उनको अपनी शरण में बिना लिये नहीं रह सकते | 


लेकिन यह स्थिति झूठ है | राजनीति का नक्शा वहलाने और बह 
काने का है | सच यह है कि पश्चिस की जीवन-पद्धति और उसके सहारें 
बढ़े हुए वे देश जिनको आज हम बड़ा और ऊ चा मान रहे हैं, असल में - 
अपना दिवाला पीट्ते जा रहे हैं। उस जीवन-पद्धति की सांसें अन्तिम हैं 
ओर वह टूट रही है| अपना अतीत उस पर स्वयं भारी है, और एक 
ओर युद्ध पैदा करने से अधिक वह जीवन-बविधि भविष्य की दिशा में कुछ 


लक 


ब्ध्‌ ष्ज 
ओर नहीं कर सकती | उसमें से उन्नति निकली है अवश्य, मगर" ठीक 


उतनी जितनी अहंता उपजी है | वह विस्मित करती है उतनी ही जितनी 
आतंकित करती है | वेग उसकी अधीरता है और ज़ोर नशा है। -' 







हु यह है कि जब-जब पश्चिम की उस जीवन-पद्धति को' मुठभेड़ 
लेनी पड़ी है पूरव की जीवन-नीति के साथ, तमी तव खीमक में हथियार 
चने के अलावा अपने त्राण का: उसके पास और उपाय नहीं रह गया 
| वे हथियार जो कमजोरी का सवृत है, बल का श्रम उपजाते रहे हैं । 
उन्हीं ने स्थिति में उलमन पैदा की है | हथियारों से प्रकृत अवस्था-बदल 
नहीं सकती ओर जीवन का सहज विकास उनसे कुछ झुक. भले जाये, मुड़ 
नहीं सकता | 

दक्षिण अ्रक्रीका को,लीजिए, जो गांधी-व्यक्ति और गांधी-तत्व के निर्माण 
में प्रयोगशाला वना। भारतीय हीनतम स्थिति में वहाँ पहुँचे थे।॥ 
अधिकांश वे “गिरमिट्या! थे | पर कुछ ही वर्षों में उस देश की धरती में 
उनकी. जड़ें गहरी पहुँच गई और उनकी स्थिति दृढ़ होती गई । यहाँ तक कि. 
पहले के वहाँ वसे हुए गोरे लोगों को चिन्ता हो आई । मुकाबले में वे लोग 
जैसे हल्के और हीन पड़ते थे | मारतीय कष्ट-सहिप्पु थे, मितव्ययी थे, 
उद्यमी थे | वे व्यर्थाभिसान के शिकार नहीं थे। परिणामतः निरीहावस्था 
में पहुँचने पर भी वे वहाँ के जीवन में अपने लिए महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
करने लगे | पश्चिम की जीवन-विधि दूसरी थी | उसमें घमंड का सहारा 
था | वह कच्ची थी | उद्यम से अधिक उतमें ऐश को स्थान था। इन 
दो जीवन-विधियों के प्रकृत इन्द्र में पाश्चात्य को खीभककर अस्नब का 
सह्यरा लेना पड़ा । उन्होंने अ्रवज्ञा, घृणा ओर तिरस्कार से काम लिया। 
प्रहार-बल, कानून-बल ओर शअरस्त्र-बल का प्रयोग किया | लेकिन गांघी से 
मू् होकर पूर्व की जीवन-विधि उस सब हीनता और पशुता. के विरोध में 
अपने को उत्तरोत्तर अविजेय ही सिद्ध करती चली गई । भारतीय दीन थे, 
दलित थे, अशिक्षित थे--बह सब ठीक, लेकिन दीन के विरोध में घने- 


न कप हर ही हनन 


श्र ह '. . पूर्वांदिय 


गयीं होना, दलित के विरोध में दमनकारी होना और अशिक्नित के मुंका- 
ब्िले केवल अक्षर की स्वार्थ-विद्या से शिक्षित होना, अपने आप में कोई 
बढ़कर बुत न.थी--यह, उस इन्द्र से सिद्ध होता चला गया ॥ - 


(', जहाँ कही. भी पश्चिम और. पूर्व. की जीवन-नीतियाँ आमने-सामने 
आकर संघ में जूकी हैं, दीख पड़ा:है.कि पश्चिम की-नीति जल्दी ज्लुब्घ 
हो.आई है ओर मानवता को छोड़ने पर उतारू हो. गई.हहै.। . मानवंता से 
* (तबे वह दानवता पर उतर आईं .है। दानब्ता- के. बल से मानवता पर 


विजय पाना गये ओर श्रेय की बात नहीं है |. ४६ - 5: 


“+ आज अस्नन्‍शस्त्र के, ओर उेनका सेहारा' लेकर चलनेवाले कानन 
के, जोर से एक कुन्निम शक्ति-संठुलन की अवस्था को बनाये 'खंखा जा 
रहा है | लेकिन यह कृत्रिमता अधिक काल ठहर नहीं सकती | मानव-जाति 
की विकास अन्ततः मानवीय गुणों की प्रतिप्ठा पर ही टिकनेवाला है। 
पंदांथ के परिमांण से मानव-विकास का 'माप न होगा। श्रागे' चलंकर 
जांतियों ओर देशों का महत्व उनकी अन्तस्सिद्ध -मांनवता 'के अनुपांत में 
ही! होगा और अस्त्र-शस्त्र उसमें किसी तरह बांधा न बन पायेंगे) 

रंग, देश, जाति, भाषा आदि का जब' अपने आप में महत्व न 
रहेगा--ओर' यह महत्व तो अब आगे आनेवाले “२०-२५ वर्षों भें प्राय 
संमॉप्त'हो जानेवाला है--तब गोरे या काले,.अमरीकी' यां आदि-वासी होने 
सें'ही कुछ निणय न्‌ हो जाया करेगा, बल्कि उनकी आआन्तरिकर्तो अर्थात्‌ 
स॑स्कारिता की अपेत्ञा में मूल निर्णय होगा । तब पता चंलेगां कि भौतिक 
रीशि से आत्मिक गुण बड़ी सम्पत्ति है ओर आदंमी वह महान नहीं हैं 
जिंसके पास बहुत सामांन है, बल्कि महान्‌' वद॒ है जिसके पास बहुत 


सहानमतिंत कक 


| £हह, « & «9 ६ ्््फ थे बे 
सामान और सहानुभति का. सम्बन्ध सुत्र पूछिए, तो उल्टा:है ।सासान्‌ 
बढ़ाकर: और बोर करुःसहातुभृति-से आदमी हीन..होता ;है॥.. सहानुभूति: 


पु्वोदय ३६ 
बढ़ने पर साम्रान अनिर्वायतः ही कम होता जाता ह । क्योंकि वह आस- 
पास बंठता जाता है | अथात्‌ सम्पत्ति का ओर प्रभुता - का संग्रहीकरण 
ओर केन्द्रीकरण मानवता के विकास का लक्षण नहीं है, न्द्रीकरण 
फिर व्यक्ति में न होकर दल में, संस्था में, राज्य में ही-चाहे हो | इस अथ 
में सम्पत्ति को और अधिकार को उत्तरोत्तर विकरेन्द्रित होते जाना होगा। 
विकेन्द्रित है, वही व्याप्त है | अर्थात्‌ सम्यत्ति को और अधिकार को सब 
कहीं समान भाव से व्याप्त करते जाना होगा | राज्य में उंसकें केन्द्रित होने 
का मतलब व्यक्ति का उस ओर से हीन॑ ओर वंचित होना ही दे | व्यक्ति 
अपने को निर्धन और निरधिकार अनुभव करे--इस शर्त ओर “ इस 
आधार पर खड़ा होनेवाला सम्पन्न और सर्वाधिकारी राज्य मानवता कें 
विकास का नहीं, उसके दिवाले का ही द्योतक होगा | 


लेख के 'ूर्बोद्य” का यही मतलब है | उसका मतलब है, मनुप्य में 
नतिकता का उदय | उसमें से स्वार्थ का तिरोभाव ओर स्नेह का प्राहुर्भाव | 
आकांक्षा का अमिलापा में, परिणुमन, स्वार्थ का सेवा में उन्नयन ओर 
भोग की जगह त्याग-भाव की प्रतिष्ठा | 
» पश्चिम से जो एक आक्रामक जीवन-पद्धति की वाढ़ ठेलकरं हमारी ओर 
भेजी जा रही है, जो स्वत्वं और स्वामित्व की तृप्णा से अमीर-ग़रीब को, इस 
मत. को और उस -बाद को, सब को उकसा ओर मरमा रही है--भविष्य 
| उस बाढ़ के हाथ में नहीं है | वह ज्वरं है जिसकी. शांत होना है । मानवता 
के स्वास्थ्य को वह बाढ़ सदा के लिए खा न- सक्रेगी | ज्वर चढ़ सकता हे 
पर अन्त में उतरने के लिए | होने को एक युद्ध चाहे तो और होले--पर 
'शस्त्रों का नशा एक दिंन दूटेगा | एक दूसरे को नाश और परास्त करने के 
बजाय एक- दिन परस्पर को संमंभने की ओर एक दूसरे के काम आने की 
श्रद्धा जनमेगी । मनुप्य को मंनुष्य होने से कोई;-ओर कुछ, रोक न सकेगा | 


आज यह श्रद्धा भावुकता- समझी जा सकती है, भोलीं आदशुवादिता 
भी. जा सकती है-। श्रद्धा में :सन्तृष्ट ओर अल्पारंभी जीवन _ विताने 
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छंद. | | ४ पूंबोरदिय 
वाले को ठुच्छु और पिछुझ हंआं समा जा संकंता हैं| लेकिन आँधी जब 
थंमेगी ओर विंकार जब उतरेगां, तब जाने पड़ेगी कि संतोष मूढं-ता नहीं 
बल्कि मल्य-ता है,' जबकि आर्थिक तृष्णा शुद्ध चोरी और हिंसां है| तब, 
जाने पड़ेगा कि जिसको जीव॑ने का ऊंचा मान मोनकेर हम स्ंपृहणीये 


मूल्य जब बदलेंगे,-ओर देर-सबेर बदलना उनका- अवश्यम्भावी है--- 
जब वे वीद्धिक की जगह. हार्दिक, कृत्रिम के बजाय प्रकृृत, एवं स्वार्थसेवी 
की श्रपेत्ञा सेवा-भावी होंगे, तव समय आंयिगाः कि सर्वोदय आरम्भ होंगा | 
तब एक को अपना हिंत- दूसरे के अहितः में-नः दीख- पड़ेगा.॥. उस समय 
निश्चय ही पूरब के देश, जो पिछुड़े समझे जाते- हैं, आगे होंगे और आज 
की उन्नति महज़ तमाशा दीख पड़ेगी॥ बह काल कब आयगा--कहना 
कठिन है । पर वह नहीं आयगा तो प्रलय को ही. आना होंगा । 


अफसोस यह हैं कि पूरब के देश पिलायती प्रंचोरं में भूलकंर पास 

में निधि रहते भी अपने को कंगाले मान रहे और परसुंखापेत्ती बन रहे हैं 
यह शोचनीय हालत जनता की उतनी नहीं हैं जितनी नेताओं की है.। 
उन देशों की हकूंमतें अपनी प्रतिमां और अ्रात्मां के अनुसार वहाँ के 
समांज की सवंना करने में नहीं लंगी हैं, बल्कि विलांयती देशों की नकल 
में पड़ी हैं। विलायतों को इसी से मंहर्ब मिले रहां हैं और उनकी अ्रसे 
झने में समेय लग रहा हैं । पर पिंछ॒लीं दो के सर्दियों की बंनी हुई वहाँ 

की सम्यंता की इमारतें इस तैंजी से तहस-नहंसं हों रही है कि भ्रम को 
अधिक कॉल पोंसनों संभर्व नहीं हैं। मांनर्द-सम्बन्धों के तंतु छिंन्लें 

भिन्न हों रहे हैं और चेहाँ की-सोमाजिक संस्था" संकट ओर -विंपत्‌-काल- 

के नीचें गिरी जो रही हैं। केवर्ल' एक ढाँचें। है “स्टेट जिवके बल पंर 

वहाँ को अस्तत्वे कार्येम हैं, औरें व्यंवेल्थों जेंसों कुँछ॑ वहाँ दिखीई देता 

'है। किन्त स्टेंट की बुनियाद में अर्हृतां और शरंत्रे तो है। विरीघ॑ में से बह 
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अपने को सशक्त करती है, ओर इस तरह वह संस्था स्वर्य आत्मबात 
की ओर बढ़ रही है | 
क्या हम आशा करें कि जो भविष्य नाना दुस्संभावनाओं के बीच में 
से भी सष्ट ओर अमोघ होकर काँक रहा है, हमारे राजकाजी नेता लोग 
-उसको देखेंगे ओर अपने को अनुकूल दिशा में ढालने का प्रयत्न 
करेंगे ! 


| 
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गाँवी जी पर इतने लोगों ने इतना कुछ लिखा है कि नई बात 
कहने को रह नहीं जाती। उनकी हर घड़ी पर अखबारों की निगाह 
है। वह तो खुली किताब है। कुछ उनमें नहीं, उनके पास नहीं, 
जो सबकी सम्पत्ति न हो । उनके जीवन में दुराव नहीं है | भीतर उनके 


गहरे में से जो उठता है कथनी ओर करनी में बाहर आकर वही साबं- 


जनिक इतिहास की थाती बन जाता है। 


फिर भी कौन उन्हें जानने का दावा कर सकता है १ धूप की तरह 
सब के आगे वह खुले ओर साफ हैं, पर अवृभ् ओर अगम भी हैं | इसी 
से इतना जानकर भी गाँधी जी के वारे में ओर जानने की प्यास दुनिया 
की कभी नहीं बुझती | उनके नाम के साथ जुड़ी हर वात सिक्के की तरह 
हाथों दथा चलकर भी कमी वासी और जूठी नहीं होती | हर तरह 
उघड़े होने पर गाँधी जी एक रहस्व हैं, जिसे दुनिया कभी चुका 
न पायेगी | | ' 
हले कहानियाँ हुआ करती थीं, जिनमें बड़े-बड़े देत्य-दानवों के 
ग्राणु किसी पत्नी या ऐसी ही किसी चीज़ में समाये रहते थे| यहाँ इसे 
तोड़ा कि वहाँ उनका अन्त हुआ । ऐसे बड़े-बड़े वली जीवों को वात 
की वात में हजारों कोर्सों दूर से खतम कर दिया जाता था। यह बात 
निरी व्यर्थ न मान ली जाय | हर व्यक्तित्व की एक कुजी हैं| आदमी 
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जो यों पहेली सा अनबूक है उस कुझ्जी से हल किये सवाल-की तरह 
खुल रहता है । 


अब दुनिया के हम-ठुम प्राणियों के बारे में इस कु जी को खोजने 
ओर पाने. में बहुत कठिनाई नहीं आती | कोई हस में धन चाहता है, . 
कोई मान, किनन्‍्ही को कीति ही काफी होती है| कुछ की कामना कामिनी 
में है । मतलब हम संसारी लोगों की चाहें संसार के इस या उस तल 
में गड़ी हुई पाई जा सकती हैं। जहाँ जिसकी चाह है, वहीं उसकी थाह 
है | इस तरह आपस में एक-दूसरे को जाँचने और एक दूसरे का मान 
थिर करने में हमको दिक्कत नहीं होती | ह 

सीधे तो संसार का ताना-बाना विचित्र लगता है । असंख्य आदमियों 
की जिन्दगी के तार आपस में मिल-जुलकर, कट-बठकर क्या नमूना बुन रहे 
हैं, कुछु समझ नहीं आता | लगता है, उनकी गतियाँ मिन्‍न हैं और 
विरोधी भी । पर मनस्तत्व-विज्ञानी बताते हैं कि वे गतियाँ न मिन्‍न हैं, न 
विरोधी हैं। सांतारिकों के बारे में आसानी से वे नियम प्रस्तुत.कर सके 
हैं जो बता देते हैं कि एक आदमी, और सब आदमी, क्‍यों और किन 
प्रेरणाओं के अधीन विविध वर्तन कर रहे हैं। पर कुछ लोग मानों 
नियमानुसार नहीं होते हैं। विज्ञान ओर शास्त्र उन्हें न दँक पाता न खोल 
पाता है | वैज्ञानिक प्रणालियों से उन्हें पाना असम्मव होता है| इससे 
व्यक्ति से ज्यादा उन्हें घटना कहना होता है। उनकी कुजी यहाँ दू डे 
नहीं मिलती । उससे या तो लोगों को खीज होती है, जिसे वे.उस आदमी 
को मारकर पूरी करते हैं | या नहीं तो विस्मय में घुटनों गिरकर उसकी 
पूजा करते हैं| इससे दूसग उनके किये वन नहीं पाता | तक का वह 
स्त्रोत ही उन्हें हाथ नहीं आता जो उस जीवन को और उस जीवन के कत्यों 
को थामता हुआ कहा जा सके | ऐसे पुरुष अतक्य होते हैं और लोक 
तत्काल तो अलौकिक कहकर उनसे अपनी छुट्टी मान लेता है, पीछे 
. इतिहास में से फिर-फिरकर उनका आविष्कार करके अंगीकार करने की 
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कोशिश करता ह | गाँधी जी ऐसे ही अमागे पुरुषों में से मालूम होते 
हैं। उनकी कु जी लाख खोजने पर भी दुनिया के हाथ नहीं चढ़ती । 
गांधी जी ने एक वार कहा कि मेरा सब कुछ ले लो, में रहूँगा। 
हाथ काठ लो, आँख-नाक उड़ा दो तब भी रहूँगा, सिर जाय तब भी कुछ 
पल रद्द जाऊँ, पर ईश्वर गया है तबतो में उसी दम मरा हुआ हूँ। यह 
बात पढ़ने में चमत्कारी लगती है | पर क्या समझ में भी बह बँव कर 
ब्रैठती है १ 


|/ 
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ईश्वर के मन्दिर हों और उसकी पूजा हुआ करे यहाँ तक तो ठीक 
है | इससे आगे नित्य-प्रतिं के काम से सन्वन्ध रखनेवाली बुद्धि और 
तक की भाषा उस ईश्वर को अपने में कहाँ विठाये ? परिणाम यह कि 
जीवन-नीति, जो ईश्वस्-पूर्वकता से आरम्भ होती है, गांधी जी तक 
सोम्ति जान पड़ती हे | व्यवहार से गांधी जी की समाज-नीति अनमिल और 
अतिद्ध लग आती है | उसमें तक का साफ सूत नहीं मिलता | 

लौकिक के और गाँधी जी के बीच का यह मेंद मौलिक है | किसी 
तरह के ऊपरी तक से उस भेद को उड़ा देना, पाठ देना, खतरनाक हो 
सकता है | गांधी जी का ओर दुनिया का, गाँधी जी का ओर कांग्रेस का, 
सम्बन्ध पूरी तरह इस मूल भेद को स्वीकार ओर पहचान कर नहीं बना । 
ओर इससे कठिनाई उपस्थित होती रहती हे | 


गाँवी जी के बारे में यह कहा जा सक्रे कि वह व्यवहार के आदमी 

नहीं हैं तव तो मुश्किल ही इल हो जाती है | ऐसे वहुत लोगों को दुनिया 

जानती है जो वास्तव के बजाय स्वप्न में रहते हैं | आर्दशवादियों, सन्तों, 

कवियों को अपने में समाना और पचाना दुनिया के लिए. कठिन नहीं 

होता | पीठ की ओर से मी वे दुनिया के अपने होते हैं। कुछ भोग में 

' भूलते हैं तो शायद ये योग में भूलना चाहते हैं| गाँधी जी के वारे में 
चैसा समझने का सुमीता दुनिया के बुद्धिजीवी लोगों को मिल सके तो 
वे बच जायें। पर ऐसी सुविधा किसी ओर से उन्हें नहीं हो पाती | गाँधी 


जी कुछ है-तो कर्मठ हैं। वस्तु-के क्षेत्र में उनका प्रभाव अ्मोघ है । ठोस 
रुपया जो -तमाम-ब|स्तविकता का आज प्रतीक है उनके इशारे पर -यहाँ से 
चहाँ होता रहता है | इस-तरह गाँधी:जी बौद्धिक के लिए एक चुनौती 
ही बने रहते हैं | उस बौड्िक:के बनाये :शास्त्र और चलाये सब शब्दों के 
आगे गाँधी जी सानों.ऐसा प्रश्न-चिन्ह बनकर खड़े हो आते हैं कि हटाये 
नहीं. हटते । 
धर्मवादी और ईश्वस्बादी, जो संसार को बन्धन मानकर उससे 
उत्तीण होना चाहताहै, गाँधी जी की तरफ आशा-भरी निगगांह से देखता है। 
कारण, वह बहुत अंशों में ऐसे उत्तीर्ण और मुक्त पुरुष प्रतीत होते हैं । 
पवित्रों में वे पवित्र हैं, और जितेन्द्रिय, ओर संयमी, और महात्मा । पर यही 
पवित्रता का साधक उस समय गाँधी जी को नही समझ पाता जब बे राज- 
नीति के प्रपंच में दीखते हैं ओर तरह तरह के कर्म' की विराद योजनाओं 
का संचांलन करते हैं | 
दूसरी ओर संसार में ( उसके सुधार में ) लगे हुए. प्रकार-प्रकार के 
वादी और कर्मीजन इस कर्मण्य और प्रतापी पुरुष गाँधी को देखकर 
उत्साहित होते हैं। जो बल उसने प्राप्त किया, जो लोक-संग्रह वह कर 
या, उसको श्रद्धा और ईंषत्‌ ईर्षा से देखते हैं। जो सत्ता उन्हें इष्ट है, 
गाँधी -जी को वह सिद्ध है। लोकनायकों में इस तरह वह मूघन्य है। 
“फिर मी राज को लेकर तरह-तरह के जितने तन्‍्त्रवाद मिलते हैं, और 
समाज के निमित से नाना प्रकार के जो समाजवाद और साम्यबाद मिलते 
हैं, उनमें से किसी एक को छोड़कर किसी दूसरे का समर्थन गांधी जी 
से नहीं मिलता । राज की दिशा में यह गांधी चाहता है तो राम-राज्य 
चाहता है, जिसके तन्त्र को किसी वेशानिक भाषा में नहीं रखा जा सकता। 
समाज चाहता है तो ऐसा कि जिसमें किसी की कोई सम्भावना नष्ट न हो और 
सब स्नेह से रहें | धन रहे, धनपति रहे; श्रम रहे और श्रमिक रहें । राजा हो 
और बह- चाकर भी हो, चाकर हो और वह राजा से कम न हो | इस तरह की- 
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प्रवैज्ञानिक और भावुक वातें जो कवि को शोंमा दें अर्थ-नीति और कूठ 
नीति के संचालक ओर समाज-निर्माता पुरुष के लिये अय्पटी लगती हैं । 
पह आदमी जो शासन ओर व्यवस्था की तरह-तरह की समस्याओं के बीच 
पुख्य सूत्रधार की भाँति घिरा रता है, हर साँक-सबेरे प्राथना में दोहराता 
है ; “यह संसार कागद की पुड़िया'*?, “बह संसार झाड़ और माँखड़? | 
जो संसार और समाज प्रत्यक्ष कर्मी के लिए एक और अकेला इष्ट है वही 
तंसार और समाज इस आदश (निष्काम) कर्मी के लिए शुन्यव॒त्‌ है | वे 
तमाप्त ही चाहे होते हों, इस व्यक्ति को डिगने के लिए. तब मी कारण 
हीं हे। 

इस तरह जीवन के विभक्त दर्शनों के लिए, अध्यात्मवाद ओर 
प्रोतिकवाद के लिये, गांधी एक ही साथ प्रश्न ओर समाघान हैं | राजनीति 
ग्रौर धर्म में भेद हे, उनमें विग्रह भी है | लेकिन गाँधी जी उन दोनों के 
ग्रभेद हैं और संग्रह हैं ) वह विभक्त जीवन-नीति जिससे संसार ओर संसार 
करा इतिहास चला किया है ओर चला करता है, गाँधीजी उसके लिये एक संदेश 
३| वे सूचक हैं जीवन की अखण्डता के, उसके ऐक्य के | साथ ही वह 
जीवित उदाहरण हैं इस सत्य करे कि जीवन संयुक्त, समग्र ओर सिद्ध है 
गे वहाँ जहाँ वह निस्व है। अबने को उत्तरोत्तर सेवा द्वारा शून्य और 
शर्थना द्वार लीन बनाते जाना ही परियूर्णता पाने का साधना-सार्ग है| 

इस मूल निष्ठा को पाकर फिर गाँधी जी का बस एक ही प्रयत्न 
हां। वह यह कि वह अपने समूचेपन शोर तन को लेकर उस निष्ठा से 
तत्सम हो जायेँ | इस एक ओर अकेले सूत्र ओर मन्त्र के सहारे बह गांधी 
जो हर तरह हीन थे आज सबंसम्मत रूप से जगत के मुकुट-पुरुष हो 
गये हैं। 

इस सूत्र को हाथ में लेकर फिर उन्होंने अपने को ओर अपनों को 
परी तरह छोड़ दिया | होना है जो हो। चिन्ता को अपने सिर रखने- 
बाला मैं कौन ? क्यों संग्रह, और क्यों अजन ! चराचर जगत्‌ को चलाने 


"अं पूर्वो द्य 


वाला जागता हुआ बैठा तो है, तब उसके आदेश को सुनते रहने और 
पु व्कत 
वेसा करते रहने; से अलग मेरा काम ही क्या रह: जाता'है १ 
और इस' नीति से चलकंर कुछ विलक्षणताएँ अनायास गाँधी का 
स्वभाव बन' आयीं। वे उन्हें सामान्यता से अलग कोटि में ले जाती 
हैं। जेैसे-- ५ ह 
१--बह निर्णय तत्काल करते, तक पीछे पाते हैं | परिस्थितियों की 
ओर से अपने को नहीं समझाते। सीधे स्वघर्म के बारे में अ्रमभ्यंतर से 


#& 5८ [. ब.९. # 


आदेश प्राप्त करके परिस्थितियों को तदनुकूल बनाने में लग जाते हैं। 


२--औरों के लिए सोचना करने से बचना होता है | गाँधी जी के 
लिए सोचना ही करना है | सोचने ओर करने के बीच कोई अ्रन्तराल 
हीं त्रा पाता | 
.. ३--परिस्थितियों को उनसे उत्तर मिलता है| कारण, परिस्थितियों . 
की भाषा में वे कभी सोचते ही नहीं। परिणाम यह कि कोई परिस्थिति 


उन पर टिकती नहीं, उन्हें घेरती नहीं और वे सदा गतिशील हैं । 


2०0 


४--अ्रशक्य शब्द उनके कोष में रह नहीं जाता, क्योंकि आदमी के 
हाथ घर्म और तदनुसार कर्म ही है, फल नहीं । 


'५--कर्म की सीमा है | उस सीमा को संकल्प पर क्‍यों लिया जाय १ 
इसलिए, सत्संकल्प को कभी ढीला करने, उसमें विकार या आरोप लाने 
का अवसर ही नहीं है | 


मूल श्रद्धा की इस भूमिका से आरम्म करके, निरतर अभ्यास और 
साधना के सहारे, एक ऐसी अगमता और अडिगता उन्होंने प्राप्त कर हि 
ली है जो बढ़े-सें-वड़े संकट में उनका साथ नहीं छोड़ती। मनुष्य में से 
. उनका विश्वास कुछ या कोई नहीं तोड़ पाता | चारें ओर छुल कप है, 
सारधाड़ है, लूट-खसोट है, उसका वर्बर-से-वर्बर रूप सामने है, फिर 
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भी उस आदमी को गांधी जी इस कोशिश में छोड़ नहीं सकते कि 
उसमें के असली (देवी) मनुष्य को वे जगा सकेगे | 


तरह इस दुनिया में रहकर गांधी जी मानो सदा परीक्षा में 
ओर उनके हाथों में राजनीति मी सदा परीक्षा में है। आज तो परीक्षा 
विकट है | अब भारत ओर पाकिस्तान दो अलग राज्य हैं ओर ब्रिटिश 
गष्ट्र-्परिवार के अंग हैं| ऐसा जब हो ही गया तो उस पर सोच-विचार 
करना बेकार है। बेसा राजी से हुआ । दोनों राजनैतिक पार्थियाँ, 
लाचार होकर ही सही, ब्रिटेन के साथ उस विभाजन को मानने 
को राजी हुई | उसके वाद जो हुआ उसकी भयंकरता जताने को शब्द 
नहीं मिलते । आग ऐसी जली कि सदियों के सम्बन्ध स्वाह्य हो गये। 
बैर और बदला धर्म वन आया | दुनिया का धर्म तात्विक तो नहीं हो 
सकता; उसे तो तात्कालिक होना पड़ता है। इससे शास्त्रों की सीधी 
उपदेश की बातें उसके लिए अरसंगत होती हैं। इस तत्काल-धम का 
अलग ही शास्त्र होता है। ओर क्या अनगिनत शूरबीर, नेता और 
नायक नहीं हो गये जो शस्त्र लेकर रण में जूफे हैं ओर इतिहास ने, 
काव्य ने, नाना महिमाओं से जिनकी मण्डित किया है | वह आग अब 
भी अतीत की नहीं वन गई है, घुककी अभी नहीं हे, जल ही रही हे, 
ओर गांधी जी उसके बीच में हैं | 

ओर दुनिया की क्या हालत है ! किसी अखबार का कोई कोना 
काफी है कि उस बारे में आपके श्रम को तोड़ दे । मानो बेवस वेग से. 
वह चली जा रही है विस्फोट के मुंह में | राजनेता, जो समभते हैं कि 
वे दुनिया को चला रहे हैं, भीतर सन्देह, भय, ईषप्या और बैर को पोस रहे 
हैं| मानो चारों तरफ वारूद भरी है जो ममकने भी लगी है | वस लो का 
इन्तजार है कि कव भक से भड़क उठे | एटम-बम! के जमाने में तैयारी 
की बात क्‍या की जाय १ 'एथ्म-बरम है, तो उसके आस-पास हाइडोजन 
बम जैसी मिलती-जुलती दूसरी ईजादें मी तो कम नहीं हैं ! 


श्र 


श्र ह ... पूबोदय 


इसके मुकाबले दूसरी तरफ आधी से ज्यांदा दुनिया में धन का 


दिवाला-है और नाज का अ्रकाल है। मुल्क हैं जो साहकार हैं और . 


' अनाज से भरे-पूरे हैं। पर यही मौक़ा क्या व्यवसाय के लिए भी अचूक 
नहीं है (--वह व्यवसाय जो सहायता को धर्म समझता है, साथ ही सौदे 
को अधम नहीं समझता ! 


दुनिया की और देश की ऐसी हालत की क्रुलस के बीचों-बीच गाँधी 


लेकिन यह अहिंसा उस दुनिया के लिए है, जो हिंसा से काम- लेती आई 
है | जिसका इमान अब भी हिंसा में है, जो धर्म और कर्त्तव्य की राह 
से हिंसा में पहुँचती है, जो बहादुरी और पराक्रम उसी में देखती है, जो 
(समझती है कि अहिंसा सिफ जीवन की चुनौती से बचना ओर. भागना है। 
स्थिति इतनी विषम है कि अहिंसा कुछ बैसा ही हिकारत और मजाक का 


ऊँ 
; बैठे हैं । अहिंसा उनका धर्म है, दर्शन है, नीति है, सब कुछ है | 
। 


सिि 
शब्द बन गया है जैसे कमी नात्सी” और “फासिस्ट' शब्द वन गये थे ! 

बह सब ठीक, लेकिन गाँधी तो गाँधी ही हैं | इतना ही नहीं कि वह 
डिगेंगे नहीं, डिंगे नहीं हैं; वल्कि यह भी कि किन्‍्हीं भी परिस्थितियों में 
वह अपने को अनुपयुक्त न होने देंगे, न कमी हारेंगे। ह 

आज परीक्षा है | उससे जैसे सारी राजनीति को आगे राह मिलेगी | 
कसौटी पर मानो यह प्रश्न है कि हकूमत को क्‍या यह श्रधिकार है कि वह 
जनता पर अपने मन का या मत का सांचा डाले ! या कि राज्य का धर्म 
है कि जनता को अपने विविध मत, जाति, विधि और वर्ग के भेद के साथ 
ज्यो-का-त्यों स्वीकार करे ! शासन ग्रजानुसारी होगा कि राज्यानुकूल ! यह 
प्रश्न भविष्य के लिए अत्यन्त गम्मीर है। उसको इस रूप में रखा जा 
सकता है कि क्या राज्य (स्टेट) या सत्ता के ऊपर कुछ अंकुश है, या नहीं है 
है, तो क्या वह अंकुश स्वयं वह प्रजा ही नहीं'है, जिसका प्रबंध और 
शासन का दायित्व वह राज्य लेता है ? पांकिस्तांन ओर भारत के बीच 
राष्ट्रद्ीत का सिद्धांत जों कसौटी पर चढ़ा हुआ है उससे मानी आगे के | 
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लिए हमें बह निर्णय भी प्राप्त हो जावगा कि क्‍या कोई स्टेट (60०78- 
ग0) मतज्रादी हो सकती है ! साथ ही इस प्रश्न का भी निवटाय हो 
जायगा कि मत श्रीर विचार की एकता अनिवार्य ( "'०वठापंव ) 
होकर किसी राज्य के लिए क्या वेध और जायज्ञ ठदराई जा सकती है ? 

आज तो मानो तंत्र के श्लौर जन के बीच लड़ाई है | तंत्र के लिए 


. जन को रहना होगा ओर मोंका जायगा ? या जन के लिए तंत्र को बनना 


होगा, नहीं तो मियना होगा ? इसका निपरा होना है | 

गाँधी जी किसी सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं। वह तनिक भी 
सरकारी नहीं हैँ | फीज़ नहीं, पुलिस नहीं--सत्ता का कोई चिन्ह नहीं | वह 
निरीद जन के प्रतिनिधि हैं, उसी के प्रतीक हैं| सच में तो इस या उस, 
कांग्रेसी या पाकिस्तानी, या हिन्दू या अंग्रेज़ी दकूमत की प्रतिष्ठा से उनको 
वास्ता नहीं है | वह तो सब सरकारों में, ओर ज़रूरत होने पर उन सरकारों 
के विरोध और प्रतिरोध में, जन की और श्रम की प्रतिष्ठा करना चाहते 
हँ। यह उनका काम शांति का समझा जाय या क्रांति का समक्ता 


जाय, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। ओर यह काम वह राम 


का काम समझ कर करते हैं। व्यनी वद् निरा साप्ट्रीय नहीं है, ऐहिक 
ओर सामयिक्र नहीं है; वल्कि मानवीय, आध्यात्मिक और चिरंतन है | 


ज्रैर 


शरद 
संयुक्त मानव 


आस्तिक के लिए अचबतार के होने में विश्वास करना सहज है। वह 
मानता है कि यहाँ ईश्वर का चाहा होता है, इससे कतृत्व सब उसी 
का हैं | आदमी तो साधन मर है, भगवान्‌ के आदेश का पालन उसका 
काम है। उस-अ्रर्थ में हम सभी उसके भेजे यहाँ हैं। जो यहां श्रपने 
मन-बुद्धि-कर्म को पूरी तरह उसे सोंपकर स्वयं शल्य बने, उसके लिए 
अवतार से दूसरा क्या विशेषण आस्तिक के पास हो ! 

गांधी ऐसे ही पुरुष थे। प्रतीक की माधा में नहीं, विज्ञान की भाषा 
में उन्हें अवतार कहना होता है। उनकी साधना महान्‌ अथवा गुणवान 
आदि बनने की नहीं थी। वह निगु ण॒, अ्किचन ओर एकदम शूस्य होने के 
प्रयत्न में रहे । इस कोशिश में अशुभर भी उन्होंने अपने को नहीं बचाया | 
साधना के इस रूप को ऐहिक बुद्धि से समझना असम्मत्र है | भक्ति ही 
उस मर्म को पा सकती है। ऐसी भीगी-मक्ति में अपने को लीन करने 
की सतत चेश करने वाला पुरुष अनायास फिर कैसे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
में अनिवार्य शोर अदम्य वन उठा, यह किसी भी और तरह समझ में 
नहीं आ सकता | गांधी उस बुद्धि के लिए सदा पहेली रहेंगे, जो जगत्‌ 
को जगदाधार के बिना समझती है। अन्यथा गांधी द्वेत से अस्त जगत्‌ 
के त्राण का एक समन्वित समाधान है । 

गाँधीजी का काम ईश्वर का काम था| यानी आत्म-शुद्धि का 
* काम था। जीते रहे तबतक उसमें एक बाधा थी, वह बाधा थी शरीर | 
: शरीर रहते वह पूरी तरह शूस्‍्य केसे बनते ! उनका संदेश तब तक 
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अधूरा था। केसे जीना, यह तो वह बता सके; पर मरना कैसे, यह 
!मी तो उन्हें बताना था। जीने से मरने तक की पूरीजीवन-नीति 
[का चित्र उन्हें इस दुनिया को दे जाना थ्रा | यह बाधा इस तीस 
[ जनवरी को उनसे दूर हो गई। उनका काम भी तब एक संपूर्णता को 
े [आ गया | जीवन यज्ञ है ओर झत्यु को भी यज्ञ के रुप में ही आना है | 
' मृत्यु जीवन के अनुरूप ही एक बलिदान हो । तमाम जीवन द्वी वलि हे । 
' अर्थ्य की भाँति वढ॒ पवित्र हों ओर कतार्थ भाव से उसको होम दिया 
जाय, यही है सच्ची जीवन-पद्धति | गांधी-जीवन ओर गांधी-मृत्यु उसी 
की सचित्र व्याख्या है । 
जीते वक्त अवसर था कि हिन्दुस्तान उन्हें अपना नेता कहे; देवदास 
पिता कहें और कुछ लोग अपने को उनके पास और दूसरे बहुतेरे अपने 
को उनसे दूर मानें, कुछ अपना उनपर अधिकार मा, दूसरे अपने को 
वंचित मानें, कुछ सोमाग्यशाली बनें कि वे गाँधीजी के नजदीक हुए, 
तो कुछ ओर खुद को मन्दमभागी मानें कि वे गाँधीजी के पास तक न 
पहुँच पाए. | इस तरह दूर-पास, अपने-पराये के दाबरों से उनकी मुक्ति 
न थी। पर वह तो एक के होकर सबके वनना चाहते थे। दुनिया के 
न रह जायें इस कीमत पर उन्हें हिन्द का या हिन्दू का नहीं रहना था। 
विभेद में से अभेद्‌ उन्हें पा लेना था। लेकिन उस अमभेद में जीनेवाले 
को विभेद घेरता ही था | इसका उपाय यही था कि अन्तिम वाघा देंह 
गिरे ओर शूत््य में मिलकर वह एक ही साथ सबको समान भाव से सुलम 
बन जाय । अब हिन्दू, कांग्रेसी या हिन्दुस्तानी इत्यादि कोई विशेषण 
उन्हें छू और पा नहीं सकता। किसी के गर्व को उनका सहारा नहीं हो 
सकता, न किसी के लिए, उनसे निराशा का वहाना | यांवी जी आज 
केवल प्रकाश और आदर्श के रूप में सामने हैं और वह उन्हीं के हैँ जो 
उन्हें अपने अन्दर लेने को ततर है]... 
इस अखरडता से अलग गांधी जी के महत्त को समझने की मेरी 
इच्छा नहीं है| कर्म में गांधी विविध है और बुद्धि-मेद के लिए मौका 





छोड़ते हैं | सत्य ही ईश्वर, प्राप्त रूप में वही अहिंसा--इस दो शब्द की 
परिभाषा वाली अनन्य निष्ठा से आगे चलकर उनका अनंत लीला-मय॑ - 

जीवन हमको प्राप्त होता है। वह चमत्कृत कर देता है । उस जीवन को 

: अनुकरण नहीं हो सकता। वह गाँधी के साथ इतना विशिष्ट है कि 

' इतिहास में किसी मी माँति दोहराया नहीं जा सकता | लेकिन जो सर्व 
सामान्य है, सब काल और सब भूमि के लिए है, सबके लिए सहज और 
सुलभ है, वह है उनकी सत्यनिष्ठा और अहिंसक तत्परता । 


हर आदमी की अपनी परिस्थिति श्रीर अपनी भूमिका है | धर्मनिष्ठी 
का प्रयोग भी वहाँ जो होगा दूसरी किसी परिस्थिति अथवा व्यक्ति के लिए 
उपयुक्त न ठहरेगा । इस तरह एकमेव इईश्वर-निष्ठा से इस ब्रह्माण्ड के 
अनन्तानन्तं व्यापार चल सकते हैं ओर उन सबके विभिन्‍न स्वरों से एक 
ऐसे समवेत संगीत का स्वर मंकृत हो सकता है कि सूर्य-अह-नक्षत्र-तारा 
संड़ल सब मुग्ध हो जाय | इसके विपरीत व्यक्ति की निजता से, उनकी, 
अपनी-अपनी स्वार्थ-भावना से, जगत्‌ का कर्म-चक्र चलता हो तब संघर्ष 
ओर संघात का तास्डव मच उठे; हर दस-बीस साल वाद महासंहार की 
लीला अनिवार्य हो उठे; लोग डरते और डराते हुए जीयें और इस डर 
के तले अपने को दलों में जुटाकर दूसरे का दवं घ और बैर पोर्से--तो इसमें 
अचरज क्या |. * 

गांधी को उसी मनोलोक का, सतयुग का या भागवद्भूमि का वासी 
कहना होगा जो कोलाहल में संगीत जगाता है, बुराई में से मलाई उप- . 
जाता है, जड़ को चेतन करता है और संघष में से सहयोग जुठाता है । 

ते कया कभी सचमुच रामराज्य होगा! क्‍या ऐसा कभी होगा कि राजा 

वही हो जो सबका चाकर हो और प्रजा का हर आदमी अनुभव करे कि वह 
मालिक और राजा दास है ! कि औसत आदमी इतना स्वस्थ ओर सम 
हो कि दूसरे के स्नेह में अपने को समाने की ही सोचे, उससे अपना 
स्वार्थ साधने की तनिक भी न सोचे ? कि, संक्षेप में, राजा ओर राज्य 
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हो ही नहीं, सब श्रमी हों और स्नेही हों, ओर इस तरह से सब एक-दूसरे 
के प्रेरक ओर स्वावलम्बी हों ! 

वह समय आयेगा कि नहीं आयेगा, पर गाँधी तो जेसे उसी में: 
जिया | जेसे वह अपना काल और अपना लोक साथ लेकर धरती पर. 
आया। स्वप्न ही उसने यथार्थ किया । अपनी महापराक्रमशील - श्रद्धा से 
जिस यथार्थ को उसने छुआ, वही उसके स्वप्न की. सत्यता और शोभा 
से उज्ज्वल और मोहक वन आया | 


अरु-शक्ति का यह युग है| यानी पदार्थ में की गृढ़् शक्ति का 
हमने उद्घाटन कर लिया है। उस पदार्थ को इस अतिशयता से उलत्सन्न- 
करना हम सीख गये हैं कि उस अतिशयता के जोर से मनुष्य की सारी 
चिन्ता को हमने पदार्थ विपयक वना डाला है। विज्ञान ने हमें मशीन: 
दी, मशीन ने अवकाश दिया, ओर अवकाश ने हमारी आकांक्षा श्र 
कहपना को उत्तेजना दी। परिणाम में शास्त्रों का शास्त्र बना राजनीति- 
शास्त्र, और देवों का देवाधिदेव स्टेट, ओर मनुष्य की सारी बुद्धि इस 
शास्त्र ओर इस नवीन देवता कीं अर्चा में कुक गई। 

इस नवाविष्कार के नव प्रमत्त युग में, जब मनुष्य के पास बुद्धि खुब 
हो गई है, तब मालूम हुआ है कि ईश्वर नहीं रह गया है। श्रद्धा अंधी 
ही तो है जो आस्तिक होती है । वह तत््व को खोलती नहीं, ढँकती है ॥ 
अतः अपने मानव-गरव को हाथ में लेकर सव तहों को तक से एक-एक करके 
चीस्कर और छीलकर, हमें श्रन्दर के तत्व को था लेना और प्रतिष्ठित कर 
देना है। ऐसे ही व्यवस्था आयेगी, प्रचुरता आयेगी ओर सुख आयेगा ! 

जब सभ्यता इस दिशा में सरपट सदियों से चली थआरा रही थी, तब 
गांधी एक बड़े प्रश्न चिन्ह की तरह आ प्रकट । उस सरपट चाल में 
गांधी के कारण एक्राएक स्तव्घता आ गई ओर अब यत्रपि पैरों की गति 
मानवता को उसी तरफ लिए जा रही है, फिर मी मन में उसके खलबली 
है और मानवता जेंसे ठगी और ठिठकी-सी उघर चल रही है । 


ञप ु पूर्वादय' 
विश्व का राज-करण गड़-गड़ाता हुआ, यद्यपि लड़-खड़ाता हुआ, 


अभी तक शस्त्रीकरण और अरु बममों के निर्माण में से अपनी राह बूछ 
रहा है। निश्चय शस्त्रास्त्र के मे ह में युद्ध है। लेकिन राज-नेताओं के और 
उनके राजकरण के अंतर में, जहाँ मानव-सामान्य का हृदय निवास 
करता है उस बहुसंख्य जनता में, गहरा संशय घर कर गया,है | जान 
'पड़ता है उस सभ्यता, यानी राजनीतिक सम्यता, की यह आखिरी चमक. 
है ओर उसे अब सदा को बुर रहना है। एक नये युग का सूत्रपात 
होनेवाला है और गाँधी का बलिदान उसी का बीजारोपण है। उसका 
मर्त्यं जीवन यदि समाप्त हुआ है. तो इसीलिए कि मानवता के आगामी 
विकास में वह अमर हो उठे।. गाँधी से एक काल का अबसान और 
दूसरे कल्प का उदयारम्म होता है| उसको कहें : सर्वोद्दय कल्प । 


मानव-व्यापार में अब तक एक असिद्धि देखने में आती थी । जैसे 
चह सूत्र हाथ न आता था, जो विभक्त मानव को संयुक्त कर दे। व्यक्ति के 
प्रकट कार्य-कलाप में और उसी की अव्यक्त आकांत्षा में विग्रह ओर विरोध 
रहता था। हर व्यक्ति अपने अन्दर मानसिक इन्द्र लिए. चलता था। 
समूह रूप में वही विग्रह धन और जन का, शासक-शासित का, पू र्जी-अ्रम 
का; यानी दल, राष्ट्र अथवा श्रेणी-विग्नह का रूप लेता था। इस विग्रह-विरोध 
'को खतम करने के लिए जो उत्कट और अनिवार्य प्रयत्न हुए, देखा गया 
'कि वे इस या उस मत (यानी व्यक्ति) की अधिनायकता ([060]000० 8), 
क्‍.6, >८ंवांग्लवी "05वापर॑वरमांडा) में निष्पन्न होते हैं । फिर 
एक का नाम कम्युनिज्म है और दूसरे का नाम फासिज्म या नाजीज्स, यह 
भाषा की ही बात है। अन्तर्विरोधों को हठात्‌ बाहर से मियने के इन कृत्रिम, 
अयत्नों से हालत सुधरी नहीं, समस्या ओर विषम ही हो आई, अमीष्ट और दूर 
ही जाता दिखाई दिया | सहसा प्रतीत होता था कि व्यक्ति जो व्यक्ति का शोषण 
करता है, और समह-समूह का, सो सबका एक-सा भला चाहने और करने 
की नीति पर खड़ी की जानेवाली संस्था, यानी स्टेट, सब साधनों को कब्जे में 
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करके ओर विज्ञान के सब आविष्कार की रदद से, सभी व्यक्तियों और 
चर्गों के ऊपर होकर, जरूर स्वर्ग धरती १र उतार ला सकेगी। पर वैसा न 
हुआ और स्टेट स्वयं आदमी के रच्तण से अधिक आदमी का मक्षण 
कर निकली | 


हिसाव तो साफ़ और सीधा था] पर परिणाम में उलभरनें बढ़ 
आई | पहले विलासी और अहंकारी लोग थे और वे हाकिम बने हुए 
थे; सोचा किब्व्यवस्था-बुद्धिवाले बौद्धिक जन हकूमत के मुँह पर होंगे, 
तब स्थापित स्वार्थों से पैदाहोने वाली दिक्‍्कतें रह न जायेंगी, सारे जीवन 
का राष्ट्रीयकरण होगा, और इस तरह समस्याएँ काफूर हो जायेंगी ! 

वह हिसाव सही उतरा नहीं है। जिन मशीनों को 'धड़ाधड़ मानव 
के लिए. भोग्य और उपभोग्य सामग्री पेदा करना था, उन्हें अस्त्र-शस्त्र 
बनाने में लगना पड़ा, जान पहले बचे, तव तो और सामान बनाने की सोचें ! 
ऐसे जब भोग की प्रचुसता सामने थी तभी अपनी रक्ता का सवाल घिर 
आया। उन्नति करते जाने में हम उससे दुगुनी जो दुश्मनी पैदा करते 
जाते हैं, उसका पता न रहता था | लेकिन ऐन वक्त पर वह चीज सामने 
आा गई | 


परिणाम यह है कि धन जितना बढ़ा है, दीनता भी उतनी ही बढ़ी 
है | उन्नति उतनी ही हुई हे जितना बेर और हथियार बढ़े हैं| निश्चय 
ही हम देन्य ओर बेर बढ़ाने के लिए उधर नहीं चले थे। क्या पिछली 
दो लड़ाइयाँ इसीलिए नहीं लड़ी गई थीं कि लड़ाई का अन्त होगा और 
सुख चेन का रास्ता खुलेगा ? युद्ध में हजारों-लाखों का मारना ऐसा ही 
तो नहीं है, जेसा कसाईखाने में जानवरों का जिवह करना। नहीं, 
उसमें विशेषता है | लोग तब सिर्फ मारते नहीं हैं, वल्कि अपने लेखे 
पुण्य का काम करते हैं | मानों सिर्फ कर्तव्य की राह की बाधा को वे हयते हैं। 
यानी एक आदर्श महत्‌ भावना के सहारे ही युद्ध लड़ा जाता है | इस तरह 
एक बड़ा साहित्य और एक लम्बी परम्परा वन गई है जो युद्ध की हिंसा 
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को चित्ताकपक बनाती है| वहाँ मारने को बीरता ओर मारते हुए. मरते 
को अमरता कहा जाता है। ऐसे महत्‌ गर्व के भाव से लोग सामने वालें - 
को दुश्मन कहकर एक-दूसरे का गला काटने का: काम करते रहते हैं। 

ज़रूर उस हिसाब में चूक है। जरूर वहाँ कुछ छुदम ओर छुल ' 
है, जहाँ एक-दूसरे की हत्या धर्म बन जातो है। वह छुल कहाँ है, 
पकड़ में न आता था। धार्मिक जन थे ओर धर्मशास्त्र थे, पर वे तो 
सिद्धान्त की दुनिया के लिए थे। काम-काज की ओर मेरे-तैरे को दुनिया 
में वे बेकार साबित होते थे | सन्‍त इस तरह स्वृतन्त्र था कि वन में 
या कुटिया में सन्त बना रहे ओर शास्त्रों का भी अवसर था कि स्वगिक - 
सिद्धान्तों की अर्वाचीन व्याख्या से वे भरे-पूरे रहें | जैसे असल जगत्‌ 
उनसे अछूता था श्रीर उसके अलग नियम थे। 

गाँधी ऐसे समय सिद्धान्त में से नहीं, ठेठ व्यवहार में से आर्विभूत 
हुआ | वह बेरिस्टर था और मामसे-मुक़दमे निधटाता था। उसकी 
व्यवहार की अनोखी सकज्नता ही गतानुगविता को चुनीती बनी। उसने. 
बताया कि साधन नहीं है भिन्‍न साथ्य से, और एकता लाने के लिए 
विग्रह की या सुरक्षा लाने के लिए हिंता को राह नहीं चलना होगा। 
कल जो हम चाहते हैं, आ्रज उसी के बीज हमें बोने होंगे। एक अनेक 
से अलग नहीं है, इसलिए समाज के सुधार या परिवर्तन के लिए अपने 
सुधार-परिवर्तन से शुरू करना द्वोगा | दूसरा वही है जो मैं हूँ, इसलिए 
अपनी इज्जत के लिए, दूसरे की इज्जत करवी होगी | अपने मत के लिए 
दूसरे के मत की रच्ता करनी होगी । परिवर्तत आयेगा तो बाहर से। 
नहीं, सब के अन्दर से वह आयेगा | इसलिए असल परिवर्तन छृदय में।- 
ओर हृदय का होना है। ओर वह किसी संख्या के, शस्त्र के या मत। 
के बल से नहीं होगा, आत्मा के बल से होगा; यानी कष्ट-सहन! 
ओर क्षमा की शक्ति से होगा । ह ह 

बावें ये नई न थीं। आचीनता जितनी पवित्र और सुन्दर थीं। 
सिद्धान्त के समान वे भव थीं। लेकिन गाँधी ने अपने रक्त से उन्‍हें , 


जा बन 
हि आई 
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अँंगारे की तरह लाल वनाया | घड़कते दिल की तरह वे हरेक में जा वैटी | 
उनकी सचाई की साख सब के अन्दर से आप ही जग आआई। परिणाम 
यह कि सीधे-सादे हाड़-माँस के लोग गाँधी के स्पर्श से ऐसी ऊँचाई 
तक उठ आये कि पीछे स्वयं उनकी ही विश्वास न होता था। एक 
समूचे देश ने गाँघी के जाद के नीचे शान्त रहकर एक जबरदस्त 
साम्राज्य को जीता और आज़ादी पाई! साबित हुआ कि आदमी में 
कितनी भी दुबंलता हो, वर्बरता भी हो, लेकिन गहराई में उसके 
देवत्व भी पड़ा हुआ है । 


[ओर वा की ल्‍यों ओर श्र्‌व सिद्धान्तों का गाँधी के हाथों यह जीवित पुर- 
स्कार, ओर संघप की राजनीति में धर्म की नीति का यह सफल प्रयोग, 
बीसवीं सदी की दुनिया के लिए अनोखा है| उसने एक वार उस खाई 
को पाठ दिया जो धर्म ओर कर्म को अलग रखे हुए. थी। व्यवहार द्वी 
अध्यात्म का क्षेत्र बना ओर राजनीतिक शास्त्र में राम-राज्य के आदर्श 
की प्रतिप्ठा हुई | मारत-जैसे महादेश की सक्रिब राष्ट्रनीति को चलाते 
हुए भी उन्होंने रामराज्य की टेक रखी | रामराज्य, राजशाहदी या लोकशार्ई 
आदि कुछ भी नहीं है | वह तन्त्र वद्ध नहीं है | उस राज्य के श्रथ की यहाँ 
तक खींचा जा सकता दे कि वह राज्य-जैसा रहे ही नहीं | 

इस तरह गाँधी राज-कारण को चलते हुए, भी संगठित ओर 
केन्द्रित सत्ता, यानी स्टेट, को विकेन्द्रिस भी करते गये। सत्ता की 
श्रपेज्ञा व्यक्ति को उन्होंने अधिक ही महत्व दिया ओर कहा कि हुकूमत 
की सफलता इसमें है कि वह रहे ही नहीं । उस जीवन-क्रम को उन्होंने 
बटित करके बताया, जहाँ आत्यन्तिक व्यवस्था रहती है, फिर भी अलग 
से कोई व्यवस्थापक आवश्यक नहीं होता | श्राद्श समाज स्वयं अपने 
भीतर से नियमित होगा, बाहरी नियामक उसके लिये अनावश्यक 
डो रहेगा | 


'गाँधी जी संक्षेप में उस जीवन-नीति के मूत॑ उदाहरण हैं, जिस पर 
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व्यक्ति और समाज का आगामी निर्माण होगा | उत नीति के कुछ ये 
सूत्र बन सकते हैं 

(१ ) आवश्यक है कि व्यक्ति का बाह्यकर्म उसके अन्तःकरण से 

ठा हुआ न हो | प्रेरणा उत्तरोत्तर व्यक्ति को अपने अन्तरतम से प्राप्त 
करनी चाहिए। व्यक्ति के श्रन्तरतम में ईश्वर का निवास है। इसलिए 
जो वहाँ से अपना आदेश ओर नियम प्राप्त करता है वह सतत कर्मी 
होकर सवंथा निर्लिप्त बनता है ओर इस तरह उसका स्वल्य-कर्म अतुल 
फल देता है। 

(२ ) इन्द्रियों को. बुद्धि में, बुद्धि को मन में, मन को आत्मा में युक्त 
करके जो विराजता है, वह जगत्‌ को प्राप्त करता है | 

(३ ) सत्य ही एक है, इसलिए अपने से शेष के प्रति व्यक्ति 
का सम्बन्ध अ्रहिंसा का ही हो सकता है| ऐसे ही सत्य का साक्षात्कार 
सम्भव है | 

(४ ) तत्पर अहिंसा यानी सक्रिय सेवा. बिना सिद्धि नहों। मक्ति 
उसी सकमंक रूप में उपलब्धि बनती है । 

(४ ) मनुष्य जैसे भोजन बिना नहीं जी सकता, वैसे ही श्रम 
बिना उसे जीने का हक नहीं आता। श्रम से वह भोजन-बसन ले + 
यह श्रम सेवामय ओर यज्ञार्थ ही हो सकता है। ऐसा न करके जो' 
लेता है, वह चोरी करता है । 


( ६ ) मानव-सम्बन्ध अहिंसा पर बनेंगे तो उनके बीच श्रम का 
और श्रम के फल का आदान-प्रंदान जहाँ तक हो सीधा और सुलभ 
होगा । उपज और खपत के बीच विनिमय- के माध्यम के तौर पर श्रेणी 
को और सिक्‍के को आने की कम-से-कम आवश्यकता होनी चाहिए । 

(७ ) समाज की रीढ़ है उतद्यादक श्रमिक। पदार्थ का सच्चा 
मालिक भी वही है | शेष उसके बाद आते हैं| इस तरह व्यवस्थापक 
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और द्वाकिम वोक हैं; जिनको शने:-शनः हटना और स्वर श्रमिक 
बनना है | 

(८ ) प्रकट हिंसा अन्दर के दंप श्रोर वैर आदि का परिणाम है। 
व्यक्तियों, श्रेणियों ओर समूहों में विग्रह और प्रतित्मर्था का सम्बन्ध 
आन्त है| उस आधार पर प्राप्त किया गया काई परिवर्तन शुम और 
स्थायी नहीं हो सकता | 

(६ ) अ्नीति और अधर्म से युद्ध ठानना ही जीवन की प्रगति है । 
अनीति से नेंतिक होकर और अधम से धार्मिक होकर हद्वी सामना किया 
जा सकता | उसका उप्राय है, आपसी विचार-विनिमब, क४-सहन 
ओर फिर आवश्यक होने पर असहयोग ओर सत्याग्रह | 

( १० ) दूसरे को कष्ट देकर उसे बदला नहीं जा सकता। कष्ट 
सद्द कर ही उसमें हृदय परिवर्तन लाया जा सकता है| क्योंकि अन्त में 
वह मुझसे मिन्‍न नहीं है, इससे मेरी सच्ची व्यथा उसे छुए बिना न 
रहेगी | फिर भी वह काम राम का दे और अपनी व्यथा में से में अपनी 
शान्ति पाता हूँ, यही मेरे निकट उपलब्धि है। उपबास इसी आत्मग्रीड़न 
की धर्म-नीति का एक रूप है। 

(११ ) भाषा, भूगोल, रीति-नीति, आचार-व्यवहार आदि से 
हमारे बीच अन्तर पड़े हुए हैं, उनको मान देकर भी हमें अविचलित 
श्रद्धा रखनी चाहिए, कि सव हम एक ही कुठम्व के है ओर सव अपनी 
अपनी भाषा ओर धर्मों के द्वारा एक ही भगवान्‌ को पूजते हैं। जीना- 
मरना भगवान्‌ की इच्छा से होता है; इससे मृत्यु को हिसाब में लाकर 
सीधे से टेह़ें हम नहीं जा सकते | मृत्यु तो मित्र बनकर आती है ओर 
उसे हँसते हुए मेंटना है । े 

(१२ ) संस ज्यादातर नासमभझी से होती हैँ। इससे धीरज 
ओर दूसरे में विश्वास नहीं खोना है | विश्वास रखने से व्यक्ति विश्वस- 
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नीय बनता है। ओर ऐसे कोई ठगाया मी जाय तो हानि नहीं है | 
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संयुक्त व्यक्तित्व का साधन-सूत्र सदियों से खोजा जा रहा है। भारत 
में जिसे योग-साधना कहूँ, वह यही व्यक्तित्व का एकीकरण है| मानस- 
शास्त्री आभास पाते रहे हैं कि व्यक्तित्व अगर अपने में पूरी तरह गठ 
जाय तो उसमें से कितनी न विराट शक्ति प्रस्फुटित होनी चाहिए। अणु 
'के अन्तर्भेंदन से जो शक्ति आज प्राप्त कर ली गई है, वेज्ञानिकों को 
कई पीढ़ियों से उसका अनुमान था। विभक्त अ्रण, ( 5]9॥ 207 ) 
की संयुक्त-मानव की ठुलना में बिसात ही क्या है ? मेरा मानना है कि 
हस सम्पूर्ण एकीकरण (778द7वा०7 ) का ब्योरेवार विज्ञान 
. शोधक को गाँधीजी के जीवन-प्रयोग से प्राप्त हो जायगा। उनकी वाणी 
आर लेखनी में उसकी टीका भी पूरी मिल जाती है। सत्य का यह समग्र 
ओर वैज्ञानिक प्रयोग एक ऐसा चमत्कारपूर्ण आविष्कार है कि उसके 
ग्रकाश और परिणाम में सहखाव्दियों तक अनेकानेक शास्त्र, साहित्य, 
आर संयोजनाओं को स्वरूप मिला करेगा ओर मानव मानवोत्तम बनने 
की राह पाता रहेगा। कु । 


ज 
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गाँधी जी का अखंड योग 
गाँधी जी के बारे में बहुत लिखा गया है। उनका काम हर तरफ़ 
फैला है, और उसके अनगिनती पहलू हैं| उनके दान को शब्दों में 
बाँधना ऐतिहासिक के लिये आसान नहीं होगा । कोई ज्षेत्र नहीं जिसमें 
उनका असर समाया नहों | उनका प्रकाश दूर तक ओर हर कोने में 
पहुँचा है। उनकी छाप समय पर गहरी है और हिन्दुस्तान के तो इस 
चौथाई सदी का इतिहास उन्हीं की साँस से बना है| 
लेकिन उनके वाहरी काम ओर असर के जरिये गांधी जी की अस- 
लियत तक पहुँचने में कठिनाई भी हो सकती है | धूप में सूरज को देखने 
से आँखों में चकाचोंध समा जाती है | तब सूरज टीक-टीक नज़र 
नहीं आता | उसी की रोशनी की ऋलमलाहट हमें उससे परे रखती है। 
इसलिए अक्सर लोग, धूप पाकर जिनका सूरज से मनोरथ समाप्त नहीं 
होता ओर जो उससे आगे भी सूरज की सचाई पाना चाहते हैं, उपाय 
करते हैं जिससे सूरज और उनके वीच की धूप उन्हें आँखों न लगे | 
ऐसे ही मुझे प्रतीत होता है कि गांधी जी की असलियत को पाने के 
लिए उजागर राजनीति में से न देखना, या उससे असंलग्न होकर 
देखना, ज़्यादा ठीक होगा | उनके आन्दौलनों अथवा उनकी संस्थाओं 
में से उन्हें देखना घुएँ में से आग या कलेवर में से आत्मा को देखने के 
समान हो सकता है | ह 
हमारी मापा स्वार्थ की है | भाषा का प्रयोग है कि अमुक ने हमें 


ः रे 
रू 
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प्रकाश का दान दिया | कृतज्ञता से यह कहना ठीक ही है | पर सत्य में 
हम जानते हैं कि प्रकाश जो देता कहा जाता है, खुद में तो वह जलता 
ही है। प्रकाश को वह नहीं जानता, जलने को ही जानता है | प्रकाश 
इस स्वयं जलने का ऐसा प्रतिफल है कि जिसमें अपने आप में कोई 
अभीष्टता नहों है, केवल एक अनिवाययंता है। 


गाँधी जी के जमाने में रहकर हमारे लिए सम्भव नहीं है कि हम 
उनके प्रति कृतज्ञता की भाषा से बच सके | उन्होंने हमको हमारी मनु- 
ध्यता की सुधि दी है | हमारी आँखें खोली हैं। उस हिन्दुस्तान में हम 
रहते है जिसकी रगों में उन्हीं के जगाये प्राण दौड़ रहे हैं। इससे अमि- 
ननन्‍्दन और अनुगमन द्वारा हम गांधी को प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। 


लेकिन अगर हम कृतश्ता के भाव से ऊपर जा सके ओर गांधी जी 

की महिमा में न रहकर उनकी सत्यता में उतर सके तो हमें स्तब्ध रह 

जाना होगा | तब शायद भय से हमारा सन रुक जायगा। निता” मान 

कर उनके प्रति जय-जयकार का गुजझ्ञार तब हमसे कदाचित न फूंटेगा । 

बल्कि हमारा हृदय एक गम्भीर अनुकम्पा ओर अज्ञात भीषिका से भर 

» आयेगा । हमारी आँखें तब भीग आयेंगी ओर लगेगा कि हमारी नीचे 
की धरती शून्य हो गई है और एक अतल में हम खोये जा रहे हैं। 


' गाँधी जी का बाहरी रूप मोहक है| लेकिन उनकी भीतर की यथा- 
र्थता थर्रा देने वाली हो सकती है। वहाँ एक ऐसा महा शून्य है कि 
जिसकी थाह नहीं और बिरले को उसमें काँकने की हिम्मत हो 
सकती है । ह 

व्यक्ति जो करता है बह उसी का रूप है जो वह है | होना ही 
करना है| कर्म का मूल भाव में है। इससे उसकी पहिचान भी वहीं 
है | यानी आदमी के महत्व की परख इसमें नहीं है कि वह क्या करता 
है, बल्कि वह ते इसमें है कि वह क्‍या है। 
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इसी भाँति गांत्री जी की यथाथंता राजनीति में नहीं धर्म 
में देखनी होगी । राजनीति कर्म-गत है, घमं भाव-रूप। 
इससे धर्म-प्राण होकर ही राजनीति सत्य है. अन्यथा वह मिथ्या है | 
धर्म से विहीन कर्म बनन्‍्धन की सृष्टि करता है। वैसे कर्म के मूल में 
“कर्म? नहीं रहता, अहंकार रहता है | गांधी जी का कर्म स्वभाव-सहंज 
है। यहाँ तक कि उसका कतृत्व भी गांधी जी पर नहीं है। बढ़ें-से 
बड़ा काम इसीसे उनकी नींद को अटका नहीं पाता है । 

. इस प्रकार गांधी जी का कर्म गांधी जी का माप नहीं है| इस 
जगह वह सब देशों ओर इतिहासों के राजपुरुषों से अलग हैं | राजकीय 
महापुरुषों का कर्म विराट किन्तु व्यक्तित्व स्वल्प होता है। मानों उस 
कर्म की- विराठता के पीछे मन-प्राण की क्षुद्रता छिपी रहती है | किया 
जानेवाला काम देश-देशान्तर-व्यापी, किन्तु करनेवाला मन अहम- 
सीमित होता है। धार्मिक पुरुषों की वात इससे न्यारी है | कर्म ऐसे 
व्यक्ति के पास शून्यवत्‌ है और भाव पर उसके कोई निजता की सीमा 
नहीं रह जाती । इससे ऐसे व्यक्ति का स्वल्य कर्म कालान्तर में बृहत्‌ फल 
उत्नन्‍न करनेवाला हो जाया करता है। 

गाँधी जी की दूसरे अधिकांश प्रसिद्ध कर्मण्य पुरुषों से इस जगह 
प्रथकता है। छोटे काम या बड़े काम जेसी संज्ञा उनके पास नहीं है। 
काम कोई भी छोटा नहीं है, इसीसे न कोई बड़ा है। असल में आन्त- 
रिकता से प्रथक्‌ बाहरी काम जैसी वस्तु ही उनके पास नहीं है| यह 
उनकी विशेषता संसार के कार्मिक पुरुषों से उन्हें अलग करके इतिहास 
के आप्त ओर मुक्त पुरुषों की पंक्ति में रख देती है | 

गांधी जी की सम्यू्ण सत्यता की कलक के लिए उनके स्वनात्मक 
कार्यक्रम के अध्ययन से अधिक उनकी निष्ठा के मनन की ओर ऊ्ुुकना 
होगा । क्‍या वह यज्ज्वाला है जिसमें कि उनका क्ष॒ण-क्षण जलता और 
उजलता हुआ बरीतता है? क्‍या व्यथा है जो उन्हें धारण रखती है १ 


द्द्द अल ; पूर्वोदय 
अचूक और हर दिन प्रात:-सब्ध्या प्रार्थना के रूप में उस व्यक्ति में से 
उच्छुवसित होनेवाली वेदना क्‍या है ? वह राम-नाम की रटन प्रकृत में 
क्या है जो इधर पैंतीस वर्षोंसि दिन-रात के किसी पल- उनमें नहीं थम 
पाई १ सेरा आग्रह है कि इसी अज्ञात और अशे य महारह॒स्थ में गाँधी. 
जी के व्यक्तित्व की संचाई निहित है | 


राज-कर्म में तो वह विरोधाभास के पुञ्ञ हैं। जगत्‌ के प्रति असंख्य 
उनके पहलू हैं। उस ओर से वह एक पहेली हैं, प्रश्न हैं, अचरज हैं। 
चहाँ वह एक ऐसी विचित्रता हैं, जिसे एक-सी उपयुक्तता के साथ बिक्षिप्त 
ओर अलोकिक कहा जा सकता है। बुरे-से-बुरे और अच्छे-से-अच्छे 
विशेषण को उनसे लौठना नहीं होता, सब विशेषण उन पर ठहर 
सकते -ह--बह एक ऐसी विशिष्टता है | किसी के निकट वह धूते तो 
दूसरे के निकट वे महात्मा हैं। पर वह निर्विशिष्ट क्‍या है जहाँ सब 
विशेषण छूट रहते हैं और निपट निजता ही उनकी बच रहती है ! 

मेरी प्रतीति है कि उनके व्यक्तित्व की सत्यता वहाँ नहीं जहाँ नाना- 
विधि कर्म में वह विभक्त हैं| बल्कि उस जगह है जहाँ बह अपनी निष्ठा 
में संयुक्त ओर अखणड हैं। राजनीति में गाँधी जी समय की भाँति 
चंचल और प्रवाही हैं । वहुत उनके रूप हैं और अपने ही: वाक्यों से 
वह बंधे हुए नहीं हैं | वहाँ वह माया के समान रपठीले हैं। पर कही 
अवश्य वह अविचल और अ्‌ व हैं, ओर वहीं उनके व्यक्तित्व के तिलिस्म 
की कुजी भी है। । 

धर्म और राजकरण प्रकथ्तः दो हैं। एक है नित्य सिद्धान्त, दूसरों 
है सामयिक व्यवहार | एक की परिभाषा काल से अछूती है, दूसरे की 
की भाषा पल-पल बदलती हुई काल-गति से बनती है। पहले धम की 
राह पर सन्त सुनसान की ओर गया है, और दूसरे की सिद्धि में सरदार 
को घमासान में बढ़ना हुआ है | सन्‍्त और सरदार के आदशों में विरोध 
रहा है। एक का सत्य दूसरे के लिए मिथ्या हो रहा है। ध्म-विश्वासी 
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ने जगत्‌ को मावा कहकर उसपर आँख मूँदी दे ओर तलवार के 
अभ्यासी ने ईश्वर की ओर पीठ देकर जगत्‌ को वस में किया है। 


इन दो राहों के राहियों को समभने में हमें दिक्कत नहीं होती । 
उन दोनों का छत जैसे दोनों को स्पष्ट करता है | पर गाँधी जी के 
व्यक्तित्व में इतना निपट श्रद्वोत है, ब्रह्म और जगत में इतना ऐक्य है, 
कि छत से प्रकाश पानेवाली बुद्धि गांधी के आकलन में अ्रसम् हो 
रहेगी | श्रद्धा-संयुक्त बुद्धि, जो अज्ञेव को ज्ञोभ में इन्कार नहीं छतार्थता 
में स्वीकार करती है, ऐसी बुद्धि के योग से ही गांधी की समन्वित सत्यता 
को हृदयंगम क्रिया जा सकेगा | 


गाँधी जी को कर्म के क्षेत्र में ही सम्भवतः सबसे अधिक अनुयायी 
मिले हैं | धर्माचायों की पंक्ति में गाँधी नहीं हैं | निस्संदेद्द कर्म से निद्ृत्ति 
को उनसे प्रतिप्ठा नहीं प्राप्त होती | इस कारण नहीं कि धर्म से अधिक 
कर्म पर उनका जोर है, वल्कि इसलिए कि धर्म की साधना उनके निकट 
कर्म-दीनता में नहीं सतत्‌ कर्म-मयता में ही है | 


आध्यात्मिक अकर्म की सिद्धि उनके लिए लौकिक सेवा कर्म में ही 
है | इससे वह लोक (कर्म) प्रवर्तक से अलग कोई धर्म-प्रवत्त क नहीं 
हैं| पर सामान्य अर्थ में लोक नेता भी वह नहीं हैं| लोक-कर्मी उनसे 
परेशान ही अधिक हैं। उद्योगीकरण का उनसे विरोध ही हुआ है, और 
शक्ति-स्ीत कर्म के उफान को उन्होंने सदा ठंडे छीटे दिये हैं | स्पष्ट है 
कि लोक-कर्म के माध्यम से उनके जीवन के अविकल सत्य को प्राप्त 


करने में भूल हो सकती है | 

मेरे मत से उनकी साथना अखंड योग की है। स्वाथ्थोपयोगी से 
अधिक सत्यशोधी दृष्टि से यदि देखेंगे तो उनके राजनेतृत्व के पार उनके 
आत्मयोग-साधन पर ही हमारी नियाह ठहरेगी। उनका योग शास्त्रीय 
नहीं, सादजिक है, ऐकान्तिक नहीं, अखण्ड है | जीवन के परिपृण ऐक्य 


का वह प्रतीक है। उनकी साधना में जगत्‌ और ब्रह्म का अन्तिम इन्द्र 
भी लय को प्राप्त होता है | 

उस योग का सार' है कि अपने में अखंड और युक्त बनो। मन 
वचन ओर कम में अन्तर न रहने दो | बिचार, -उच्चार और आचार 
एक ओर अभिन्‍न होवें । इस अभ्यास में उत्तरोत्तर मनुष्य-मात्र प्राखि- 
मात्र के साथ एकता की साधना होगी | इसी में उस परमात्मा के साथ 
योग का लाभ होगा जो सब में व्याप्त है| इसी में से व्यक्ति, देश और 
जगत्‌ की मुक्ति सिद्ध होगी। इसमें कर्म हस्व नहीं होगा, उस पर से 
व्यक्ति की निजता की सीमा उठ जायगी। तब स्थूल-कर्म पूजा के समान 
पवित्र और व्यक्ति-कर्म प्रकृत (परमात्म) कर्म के समान मुक्त, गंमीर और 
विराट होता जांयगा | 


$ ४५ 
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गांधी-नीति 

कहा गया कि गांधीवाद पर कुछ लिखकर दू | मेरे लेखे गांधीवाद 
शब्द मिथ्या है। जहाँ वाद है वहाँ विवाद अवश्य है। वाद का लक्षण 
है कि वह प्रतिवाद ओ बिद्याद्‌ डाय_खंडित करे और इस तरद अवबने को 
प्रचलित करे | गांधी के ज्ञीवन में विवाद एकदम नहीं है। इसलिए गाँधी 
की बाद द्वारा मद करना सफल नहीं होगा | 

गांधी ने कोई सन्नवद्ध मन्तव्य प्रचारित नहीं किया है | बेंसा रेखावद्ध 
मन्तव्य वाद होता है। गांधी अपने जीवन को सत्य के प्रयोग के रुप में 
देखते हं। सत्य के साज्षात्कार की उसमें चेष्टा है | सत्य पा नहीं लिया गया 
है, उसके दशन का निरन्तर प्रयास है| उनका जीवन परीक्षण है। परीक्षा 
फल आँकने का काम इतिहास का होगा, जवकि उनका जीवन जिया जा 
चुका होगा । उससे पहले उस जीवन-फल को तौलने के लिए वाट कहां 
है, रखने के लिए अन्तर (?678[080०77७) कहां है १ 

जो सिद्धान्त गांधी के जीवन द्वारा चरितार्थ और परिपुष्टठ हो रहा है 
वह केवल व्रौडिक नहीं है| इसलिए वह केवल चुद्धिग्राह्म भी नहीं है | वह 

समूचे जीवन से संम्बन्ध रखता है | इस लिहाज से उसे आध्यात्मिक कह 

सकते हैँ | आध्यात्मिक, यानी धार्मिक | व्यक्तित्व का और जीवन का कोई 
पहलू उससे वचा नहीं रह सकता | क्या व्यक्तिगत, कथा सामाजिक, क्‍या 
राजनैतिक, अथवा अन्य क्षेत्रों में वह एक सा व्यापक है| वह चिन्मय 
है, वादगत वह नहीं है | 


ण्रे | पूर्वोदिय 
गांधी के जीवन की समूची विविधता भीतर संकल्प और विश्वास की 

निपट एकता पर क्ायम है। जो चिन्मय तत्त्व उनके जीवन से व्यक्त होता 
है उसमें खंड नहीं हैं। वह सहज ओर स्वभाव-रूप है | उसमें प्रतिमा की 
आभा नहीं है, क्योंकि प्रतिभा इन्द्रज होती है । उस नियुण अ्रद्देत तत्व 


के प्रकाश में देख सकें तो उस जीवन' का विंस्मयकारी वैचित्य दिन की... 


घृष-जैसा धीला और साफ़ हो आयगा | अ्रन्यथा गांधी एक पहेली है जो 
कभी खुल नहीं सकती | कु जी उसकी एक श्रोर एक ही है। वहाँ दो-यन . 
नहीं है। वहाँ सब दो एक हैं। 

“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरण जज |? समूचे और बहुतेरे 
मतवादो के बीच में रहकर, सवकी मानकर किन्तु किसी में न फेँसकर, 
गांधी ने सत्य की शरण को गह लिया | सत्य ही ईश्वर और ईश्वर ही 
सत्य | इसके अतिरिक्त उनके निकट ईश्वर की भी कोई और भाषा नहीं है 
न सत्य की ही कोई और परिभाषा है | इस दृष्टि से गांधी की आस्था का 
आधार अविश्वासी को एकदम अगम है। पर वह आस्था अद्ूट, अजेय 
ओर अचूक इसी कारण है | देखा जाय तो वह अति सुगम भी इमी 
कारण है | | 

कहाँ से गांधी को कर्म की प्रेरणा आप्त होती है, इसका बिना अनुमान 
किये उस कर्म का अंगीकार कठिन होगा | खोत को जान लेने पर मानों . 

बह कर्म सहज उपलब्ध हो जायगा। गांधी की प्रेरणा शत-ग्रति-शत आस्ति- 
कता में से आती है। वह सर्वथा अपने को ईश्वर के हाथ में छोड़े हुए 
हैं। ऐसा करके अनायास वह भाग्य-पुरुष ()४०7 ्[/2887779) 
हो गये हैं। जो वह चाहते हैं होता है--क्योंकि जो होनेवाला है उसके 
अतिरिक्त चाह उनमें नहीं है। ; 

बोद्धिक रूप से ग्रहण की जानेवाली उनकी जीवन-नीति, उनकी 
समाज-नीति, उनकी राजनीति इस आस्तिकता के आधार को तोड़कर 
समभने की कोशिश करने से समझ में नहीं आ सकती | इस माँति वह 


॥ 6 


गांधी-नीति छरे 


एकदम विरोधाभास से भरी, वक्रताओं से . वक्र ओर प्रपंचों से क्लिप्ट 
मालूम होगी । जैसे मानों उसमें कोई रीढ़ ही नही है। वह नीति मानो 
अवसरबादी ((0[00070णांड) की नीति है। मानों वह घावपन है। 
पर मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह घाथपन, यह कार्यक्रोशल, अना- 
यास ही यदि उन्हें सिद्ध हो पाया है तो इसी कारण कि उन्होंने अपने 
जीवन के समूचे जोर से एक और अकेले लक्ष्य को पकड़ लिया है | और 


/वह लक्ष्य क्योंकि एकदम निगु ण, निराकार, अजशेय और अनन्त है; इससे 


वह किसी को वाँध नहीं सकता , खोलता ही है | उस आदर्श के प्रति' 
उनका समर्पण सर्वोगीण है। इसलिए, सहजमाव से उनका व्यवहार भी 
आदर्श से उज्ज्वल और ग्रंथिहीन हो गया है | उसमें द्विविधा ही नहीं है । 
दुनिया में चलना भी मानों उनके लिए श्रथ्यात्म का ध्यान है। नर 
की सेवा नारायण की पूजा है। कर्मसुकौशल ही योग है| ईश्वर और 
संसार में विरोध; यहाँ तक कि हित्व ही नही रह गया है। स॒ष्टि सृष्टामय 
है और विष्ठा को भी सोना बनाया जा सकता है ।यों कहिए कि सृष्टि में: 
सृष्टा, नर में नारायण, पदार्थमात्र में सत्य देखने की उनकी साधना में से ही 
उनकी राजनीति, उनकी समाजनीति ने वह रुख लिया जो कि लिया। 
राजनीति आध्यात्मिकता से अ्नुप्राणित हुई, स्थूल कर्म में सत्यज्ञान की 
प्रतिष्ठा हुई और घोर घमासान में प्रेम ओर शान्ति के आनन्द को अन्नुराण 
रखना बताया गया | « | 


सत्य ही है। भेदमात्र उसमें लय है।इस अनुभूति की लीनता ही सब 
का परम इष्ट है। परन्तु हमारा अज्ञान हमारी वाधा.है। अज्ञान, यानी 
अहंकार। जिसमें हम हैं उसमें ही, अर्थात्‌ स्वयं में शूत्य, अपने को अनुभव ” 
करते जाना ही ज्ञान पाना ओर जीवन की चरितार्थता पाना है। यही कर्तव्य, 


' यही धम | 


विश्वास की यह भित्ति पाने पर जब व्यक्ति चलने का प्रयासी होता 
हैं तब उसके कर्म में आदश सामाजिकता अपने आप समा जाती है।' 


हर ।  - ॥ पूर्वोंदिय 
समूचा राजनैतिक कर्म भी इसके भीतर आ जाता है। देश सेवा आती है। 
विदेशी सरकार से लड़ना भी आ जाता है | स्वराज्य कायम करना और 
शासन-विधान को यथावश्यक रूप में तोड़ना वर्दलना भी आ 
जाता हैं। 
.. पर वह कैसे ! 
.. सत्य की आस्था प्राप्त कर उस ओर चलने का प्रयत्न करते ही 
अभ्यासी को दूसरा तत्त्व प्राप्त होता है--अ्रहिंसा। उसे सत्य का ही 
साक्षात्‌ पहलू कहिए. । जैसे रात को चाँद का बस उजला भाग दीखता 
है, शेष पिछला भाग उसका नहीं दिखाई देता, उसी तरद कहना चाहिए 
कि जो भाग सत्य का हमारे सम्मुख है वह अहिंसा है। वह भाग अ्रगर 
उंजला है तो किसी अपर ज्योति से ही है। लेकिन फिर भी वह प्रकाशो- 
दूगम (सस्य) स्वयं हमारे लिए कुछ अज्ञात और प्रार्थनीय ही है। और 
. जो उसका पहलू आचरणीय रूप में सम्मुख है वही श्रहिंसा है | 

सत्य-में तो सब हैं एक | लेकिन यहाँ इस संसार में तो मुझ जेसे 
कोटि-कोटि आदमी दीखते हैं| उनके अनेक नाम हैं, अ्रनेक बर्ग है। ईश्वर 
में आस्था रखूँ तो इस अनेकता के प्रति केसा आचरण करू १ उन अनेकों 
में भी कोई मुझे अपना मानता है, कोई पराया गिनता है । कोई सगा है, 
दूसरा द्वंषी है। और इस दुनिया के पदार्थों में भी कुछ मेरे लिए ज़हर 
है, कुछ अन्ये ओषध है। इस विषमता से भरे संसार के प्रति ऐक्य 
विश्वास को लेकर में कैसे वर्तन-करूँ, यह प्रश्न होता. है | 

आस्तिक अगर ऐसे विकट अवसर पर संशय से घिरकर आस्तिकता 
: को छोड़ नहीं बैठता, तो उसके लिए एक ही उत्तर है। वह उत्तर है, 
अहिंसा । 

जो है ईश्वर का है, ईश्वर-कृत है| में उसका, किसीका, नाश नहीं 
चाह सकता; किसी की बुराई नहीं चाह सकता, किसी को क्ूठा नहीं कह 
सकता, घमंड महीं.कर सकता, आदि कर्तव्य एकाएक ही आस्तिक के 
ऊपर आ जाते हैं। ह 


लेकिन कर्तव्य कुछ आजाब---तक सुकायगा कि--सचाई भी तो हम 
देखें। आँख सब ओर से तो मू दी नही जा सकती । वह आंख दिखाती 
है कि जीव जीव को खाता है| में चलता हूँ, कीन जानता है कि इसमें 
भी बहुतों को असुविधा नहीं होती, वहुतों का नाश नहीं होता ? अद्वार 
बिना क्या में जी सकता हूँ ! लेकिन श्रह्मर क्या दिंसा नहीं हे? जीवन 
का एक भी व्यापार हिंसा के विना सम्भव नहीं वनता दीखता। जीवन 
युद्ध दिखलाई देता है। वहाँ शान्ति नहीं है | पग-पग पर दुविधा हे और 
विग्रह है। 
तब कहे, कीन क्या कहता है । ऐसे स्थल पर आकर ईश-निष्ठा द्वव्कर 
ही रहेगी | ऐसे समय पागल ही ईश्र की वात कर सकता है। जिसकी 
आँखें खुली हैं ओर कुछ देख सकती हैं वह सामने के प्रत्यज्ञ जीवन में 
से, ओर इतिहास द्वारा परोक्ष जीवन में से, साफ़-साफ़ सार तत्व को 
चान लेगा कि युद्ध ही माग है। उसमें वल की ही विजय है, और बल 
जिस पद्धति से विजयी होता है उसका नाम है हिंसा। जो मजबूत है वह 
नि्बल को दवाता आया है, ओर इसी तरह विकास घटित होता आया है। 
मेरें ख्याल में श्रद्धा के अभाव में तक की ओर बुद्धि की सचाई ओर 
चुनीती यही है | 
किन्तु समस्या भी यही है | रोग भी यही है | आज जिस उलभन को 
सुलकाना है ओर जिस उलमन को सुलमाने का सवाल हर देश में, हर 
काल में, कमन्षेत्र में प्रवेश करनेवाले योद्धा के सामने आयगा, वह यही 
है कि इस कुरु क्षेत्र में में कया करू ? किसको छोड़े, किसको लू £ बुराई 
को केसे पछाड़: ! बुराई क्या हे ? क्‍या घुराई अमुक अथवा अमुक 
नामधारी है ? या बुराई वह है जो कि दुःख देती है ? 
इतिहास के आदि से दो नीति ओर दो पद्धति चलती चली आई हैँ । 
एक वह जो अपने में नहीं, बुराई को कहीं वाहर देखकर ललकार के साथ 
उनके नाश के लिए चल उठती है। दूसरी, जो स्वयं अपने को भी देखती 


श 


कल 2. नं 55 बन ड़ था 


3६ पूर्योदय 


है और बुरे को नही उसमें विकार के कारण आगई हुई बुराई को दूर 
करना चाहती और विकार का निदान अपने में बह खोजती है। आरितिक 
'की पद्धति यह दूसरी ही हो सकती है। आस्तिकता के बिना बहुत 
मुश्किल, है कि पहली नीति को मानने और उसके वश में हो जाने से 
व्यक्ति बच सके । | 


गाँधी की राजनीति इस प्रकार धर्मनीति का ही एक प्रयोग है | बह 
नीति संघर्ष की परिभाषा में वात नहीं सोचती | संघष की भाषा उसके 
लिए नितान्‍्त असंगत है । युद्ध तो अनिवाय ही है, किन्तु वह धर्म युद्ध 
हो ) जो धर्म-माव से नहीं किया जाता बह युद्ध संकट काथ्ता नहीं, 
संकट बढ़ाता है | धर्म साथ हो, फिर युद्ध से मुंह मोड़ना नहीं है । इस 
प्रकार के युद्ध से शत्र, मित्र बनता है। नहीं तो शत्रु चाहे मिट भी. 
जाये, पर वह अपने पीछे शत्र ता के बीज छोड़ जाता हैं और इस तरह 
शत्र ओऔ्रों की संख्या ग्रुणानुगुणित ही हो जाती है.। अतः युद्ध श्र से 
नहीं, शत्र ता से होगा | बुराई से लड़ना कब रुक सकता है ! जो बुराई 
को मान बैठता है, बह मलाई का कैसा सेवर्क है ! इससे निरन्तर युद्ध, 
अविराम युद्ध । एक क्षण भी उस युद्ध में आँख -झपकने का अवकाश 
नहीं । किन्तु पल-मर के लिए भी वह युद्ध वासनामूलक नहीं हो सकता । 
वह जीवन और मौत का, प्रकाश-अ्रन्धघकार और धर्म-अधम का युद्ध है। 
यह खाँड़े की धार पर चलना है। 
* इस प्रकार गांधी-नीति की दो आधारशिला प्राप्त हुई -- 
(१) ध्येय--सत्य ४ 
क्योंकि ध्येय कुछ और नहीं हो सकता | जिसमें द्विंधा है,:दुई है, 
जिससे कोई अलग भी है, वह ध्येय केसा १ - जे। एक है, वह सम्ूर्ण भी 
है | वह स्वयंभू है, आदि-अन्त है,' अनादि-अनन्त है | प्रगाढ़ आस्था से 
णु करो तो वही ईश्वर । 
(२) घम--श्रहिंसा । 


गाँधी-नीति ७७ 


क्योंकि उस ध्वेबय को मानने से जो व्यवहार-धर्म प्राप्त हो आता है 
उसीका अंगीकरण है : अर्हिसा | 

अहिंसा इसलिए कहा गया कि उस प्रेरक ( [08878 ) तत्त्व 
को स्वीकार की परिभाषा में कहना नहीं हो पाता, नकार की ही परिभाषा 
हाथ रह जाती है। उसको कोई निश्चित संज्ञा ठीक खोल नहीं पाती । 
हिंसा का श्रमाव अहिंसा नहीं है, वह तो उसका रूप-भर है | उस अहिंसा 
का प्राण प्रेम है| प्रेम से और जीवन्त ( पाज़िटिव ) शक्ति क्‍या है ?१' 
फिर भी आत्मगत ओर व्यक्तिगत प्रेम में अन्तर वाँधना कठिन हों जाता, 
ओर “प्रेम! शब्द में निषेध की शक्ति भी कम रहती ; इसीसे प्रेम न कह 
कर कहा गया अहिंसा! | वह अहिंसा निष्किय ([988276) पदार्थ नहीं 
है, वह तेजस्वी ओर सक्रिय तत्त्व है | 

अहिंसा इस प्रकार मन की समूची ब्वत्ति द्वारा अहण की जानेवाली 
शक्ति हुई | कहिए, कि चित्त अहिंसा में भमीग रहना चाहिए. | ओर सत्य 
है ही ध्येय । कहा जा सकता है कि मात्र इन दोनों--सत्य-अहिंसा--के 
सहारे साधारण मापा में लोक-कर्म के सम्बन्ध में सीधा कुछ प्रकाश नहीं 
प्राप्त होता । सत्य को मन में धार लिया, अहिंसा से भी चित्त को भिगो 
लिया, लेकिन अब करना क्या होगा १ तो उसके लिए है :-- 

(३) कम --सत्याग्रह | 


सत्याग्रह” मानो कर्म की व्याख्या है। सत्य प्राप्त नहीं है। उस 
उपलब्धि की ओर बढ़ते रहना है | इसीमें गति ( उन्नति, प्रगति, विकास 
आदि ) की आवश्यकता समा जाती है। इसीमें कतंव्य (2075) आा 
जाता है| 


यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि जब पहली स्थापना में सत्य को अखंड 
ओर अविभाज्य कहा गया तव वहाँ अवकाश कहाँ रहा कि आग्रद हो ! 
जहाँ आग्रह है वहाँ, इसलिए, असत्य है। 


छ्प है पूर्वोदय 


न 


ग्रह शंका श्रत्यन्त संगत है। और इसीका निराकरण करने के लिए, 
शर्त लगाई गई--सविनय | जहाँ विनय-माव नहीं है, यहाँ सत्याग्रह हो 
ही नहीं सकता । वहाँ उस 'घोंष' का व्यवहार है तो जान अथवा अजान 
'में छुल है | व्यक्ति सदा ही अपूर्ण है | जब तक वह है, तब तक सममष्ट 
'के साथ उसका कुछ भेद भी है | -फिर भी जो समश्गित सत्य की झॉकी 
व्यक्ति के अन्तःकरणा में प्राप्त होकर जाग उठी है,. व्यक्ति की समूची 
* निष्ठा उसीके प्रति समर्पित हो जानी चाहिए.) उस डटी रहनेवाली निष्ठा 
को कहा गया आग्रह, किन्तु उस आग्रह में सत्याग्रही अविनयी नहीं हो 
सकता, और उस आग्रह का कष्ट और दरड अपने ऊपर ही लेता है। 
उसकी ( नैतिक से अतिरिक्त ) चोट दूसरे तक नहीं पहुंचने देता | यानी 
सत्याग्रह है तो सविनय होगा। कहीं गहरे तल में भी वहाँ अविनय- 
: भाव .नहीं हो सकता । कानून (सरकारी और लौकिक) तक की अ्वशा हो 
सकेगी, उसका भंग किया जा सकेगा, लेकिन तभी जुव्कि सत्य की निष्ठा 
के कारण हो और वह अवज्ञा सबंथा बिनम्र और भद्र हो | 
गांधी-नीति के इस प्रकार ये तीन मूल सिद्धान्त हुए। ये तीनों एक 
ही हैं। फिर भी कह सकते हैं कि सत्य व्यक्तिगत है, अहिंसा सामाजिक 
और सत्याग्रह राजनैतिक हो जाता है । 


इसके आगे संगठित और सामुदायिक रूप से कम की व्यवस्था और 
आन्दोलन का प्रोग्राम पाने के बारे में कठिनाई नहीं होगी। व्यक्ति किन्हीं 
विशेष परिस्थितियों को लेकर पेदा होता है। इन परिस्थितियों में गर्मित 
आदि-दिन से ही कुछ कर्तव्य उसे मिलता है । वह कर्तव्य कितना ही 
स्वल्प और सीमित प्रतीव होता हो, लेकिन वहीं व्यक्ति की सिद्धि और वही 
.. उसका स्वधर्म है। उसकी पूर्ति में से मानों वह सब कुछ करने का द्वार 
: पा लेता हैं। 'स्वधर्मो निधन श्रेयः, परघर्मो भयावह: |... 
- इस भाँति बर्तन करने से विकल्प-जाल कटता है। कह्पना को 
लगाम मिल जाती है | बुद्धि बहकती नहीं और तरह-तरह के - खरग-चित्र 
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([70]9758) वात्कालिक कर्म से वहकाकर व्यक्ति को दूर नहीं खींच 
ले जाते | क्षणोत्ताद की (पे0776772) दृत्ति इस तरह मन्द होती है 
ओर परियणाम में स्वाथ-जन्‍्य स्र्धा और आपाधापी मी कम होती हैं । 
सब को दवा देने ओर सबसे आगे बढ़े हुए दीखने की ओर मन उतना 
नहीं लपकता और परिणामतः व्यवित विज्ञोम और विपमता पेंदा करने में 
हीं लग जाता। महत्वाकाँक्ना (87770707) की घार त्व काव्ती 
नहीं | व्यक्ति कर्मशाली तो बनता है, फिर भी भागाभागी से बच जाता 
हैं। वह मानों अपना स्वामी होता है। ऐसा नहीं जान पड़ता जैसे 
पीछे किसी चाबुक की मार पर वेवस भाव से अन्घी गति में भाग 
रहा हो | 
सुक्ते तो मालूम होता है कि हमारी सामाजिक शोर राजनैतिक 
उलभानों की जड़ में मुख्यता से यही आपा-धापी और वद़ाबढ़ी की 
प्रद्नत्ति है । 
ऊपर यह आन्तरिक (5प89०7५४6) द्श्कीण की वात कही 
गई। यानी भावना-शुद्धि को वात | मुख्य भी वही है | पर प्रश्न होगा 
कि घटना की दुनिया ((29]०8०४ए७ (०0997079) के साथ 
गाँधी-नीति क्या करना चाहती है १ उसमें क्‍या सुधार हो, और केसे हो १ 
समाज का संगठन क्या हो ? श्रावश्यकता और आविप्कार का, उद्यम- 
आराम का, विज्ञान-कला का, शासन का ओर न्याय का परत्पर सम्पर्क 
ओर विभाजन क्या हो ? श्षम ओर पूजी केसे निवठे १ आदि- 
आदि | 


तो प्रश्नकर्ता को पहले तो वह कहना आवश्यक है कि सारे प्रश्न आज 
अभी हल हो जायेंगे तो काल मी आज ही समाप्त हो जायगा | इससे 
प्रश्नों को लेकर एक घठायोप से अपने को घेर रहने ओर हलुद्ध होने 
की आवश्यकता नहीं हे ! फिर उनका हल काग़ज्ञ पर ओर बुद्धि में ही 
हो जानेवाला नहीं हे ! सब सवालों का हल बतानेवाली मोटी किताब 


32 
की कट: 


5 * पूर्योदिय 
मुझे उन सवालों से छुटकारा नहीं दें देगी । इसलिए बिचार-धाराओं 
(08०!००768) से काम नही चलेगा । जो प्रश्न है उनमें तो अपनी 
समूची कम की लगन से लग जाना है। ऐसे ही वे शनेः-शने: निबटते 
जायेंगे। नहीं तो किनारे पर वैठकर उनका संमाधान मालूम कर लेने से 
कम की प्रेरणा चुक जायगी ओर अन्त में ज्ञात होगा कि वह मन द्वारा 
मान लिया गया समाधान समाधान न था, फ़रेब ( ]]ए07 ) था, 
- ओर ज़रा बोफ पड़ते ही वह तो उड़ गया ओऔ्रर हमें कोय-का-कोरा 
चंहीं-का-बहीं छोड़ गया। अथात्‌ उन प्रश्नों पर वहसो-बहसी और 
लिखा-पढ़ी की अपने-आप में जरूरत नहीं है | उनमें जुट जाना पहली 
बात है। 
गांधी-नीति है कि समस्या को बोद्धिक कहकर केवल ब॒द्धिक्ी 
उसे खोलने की आशा न करो | ऐसे वह उलमेगी ही। समस्या जीवन 
की है, इससे पूरे जीबन-बल के साथ उससे जूमों | इस कार्य-पद्धति पर 
बढ़ते ही पहला सिद्धान्त-सूत्र जो हथ लगता है, वह है स्वदेशी | 
स्वदेशी द्वारा व्यक्तिगत कर्म में सामाजिक उपयोगिता पहली शर्तें 
के तौर पर माँगी जाती है। उस शत का अथ- है कि हमारे काम से 
लोगों को लाभ पहुंचे। आदान-प्रदान बढ़े, सहानुभूति विकसे, ओर 
पड़ोसी-पन पनपे । ॥७४०४9)00०77७88 ( पास-पड़ोसपन ) स्वदेशी 
की जान है | मेरा देश वह जहाँ में रहता हूँ । इस भाँति सब से पहले 
मेरा घर और मेरा गाँव मेरा देश है। उत्तरोत्तर वह. बढ़कर ज़िला, 
. प्रान्त, राष्ट्र और विश्व तक पहुँच सकता है। भूगोल के नव्शे का देश . 
अचन्तिम देश नहीं है | मेरे घर को इन्कार कर नगर कुछ नहीं रहता, उसी 
तरह नगर-प्रान्त को इन्कार कर राष्ट्र कुछ नहीं रहता । उधर दूसरी 
ओर नागरिक हित से विरोधी ,बनकर पारिवारिक स्वाथ तो निषिद्ध बनता 
ही है। ले 
स्वदेशी में यही भाव है। उसमें भाव है कि मैं पड़ोसी से. हट 


गांघी-नीति म१ 


नहीं ओर अधिकाधिक हममें हितैक्य बढ़े। दूसरा उसमें भाव है, 
सर्वोद्य । एक जगह जाकर शरीर भी आत्मा के लिए विदेशी हो 
सकता है | 


समाजवादी अथवा अ्रन्य वस्त॒वादी समाजनीतियाँ इसी जगद्द भूल 
कर जाती हैं | वे समाज को सम्हालने में उसीकी इकाई को भूल जाती 
है | उनमें योजनाओं की विशदता रहती है, पर मूल में ]0७४0)720परा- 
' 7858 के तत्त्व पर जोर नहीं रहता | सामाजिकता वही सच्ची है जो 
पड़ौसी-;म से आरम्भ होती है | इस तत्त्व को ध्यान में रक्खें तो बड़े पेमाने 
पर चलनेवाला यांत्रिक उद्योगवाद गिर जायगा। जहाँ बड़े कल-कारखाने 
हुए वहाँ जन-पद दो भागों में व टने लगता है| वे दोनों एक-दूसरे को ग़रज 
की मावना से पकड़ते और अविश्वास से देखते हैं |वे परस्पर सह्य बने रहने 
के लिए एक-दूसरे की श्रांख बचाते ओर मिथ्याचार करते हैं। पूं जी-मालिंक 
मजूरों की फॉपड़ियों को यथाशक्ति अपने से दूर रखता है और अपनी 
कोठी पर चौक्ीदारों का दल बेठाता है कि खुद दुष्प्राप्ष ओर सुर- 
चित वना रहे । उधर मजदूरों की आँखों में मालिक ओर मालिक का 
बंगला काँट बने रहते हैं । 


इस प्रकार के विकृत और मलिन मानवीय सम्बन्ध तभी असम्भव बन 
सकेंगे जब समाज की पुनरंचना पड़ोसपन (प७४0))077॥7888 ) 
के सिद्धान्त के आधार पर होगी। वह आधार स्वाथ-शोध नहीं है| वस्ठ॒वादी 
भौतिक ( ]/०७7१)580 ) नीतियाँ अंततः यहीं पहुँचती हूं कि व्यक्ति 
स्वार्थ के आधार पर चलता ओर चल सकता हैं। 


स्वदेशी सिद्धान्त में से जो उद्योग का कार्यक्रम प्राप्त होता है. उसमें 
मानव-सम्बन्धों के अस्वच्छु होने का खटका कम रहता है। उसमें उत्पादन 
केन्द्रित नहीं होगा, और खपत के लिए मध्यम बे के बढ़ने और फूलने 
की गुज्नाइश कम रहेंगी। मान॑व-अ्रम का मूल्य बढ़ेगा और श्रनुत्पादक 


हा ३ पूर्वांदिय 
शक च ओर, 

चातुय॑ का मूल्य घटेगा | सहांजन, असी और आहक सब श्रसपास में मिले- 

जुले रहने के कारण समाज. में बैषम्ब विषम न होगा और शोपणब्गत्ति को 

गवं-स्फीत होने का अवकाश कम प्राप्त होगा | 


.. इस भाँति , चरखा, आमोद्योग, मादक-द्वव्य-निपेध, और हरिजन 
( दलित ) सेवा यह चतुर्विध कार्यक्रम हिन्दुस्तान की हलत को देखते हुए, 
श्रन्त:शुद्धि और सामाजिक उपयोगिता दोनो श्रन्तों को मिलाने वाली 
गांघीनीति के स्वदेशी सिद्धान्त में से स्वयमेव प्राप्त होता है। यह शक्ति- 
संचय ओर ऐक्य-विस्तार का कार्यक्रम है | शक्ति और अवसर प्राप्त होने 
पर फिर सत्याग्रह ( [78० 7000 ) छारा राजनैतिक विधान में 
परिबंतन लाने और उसे लोक-कल्याण की ओर मोड़ने की बात विशेष 
टुस्साध्य नही रहतीं। ह 

यहाँ ध्यानः रखना चाहिए कि स्वदेशी का. आरम्भ राष्ट्रभावना से 
नहीं होता । इसलिए उसका अन्त भी राष्ट्र-भावना पर नहीं है | राष्ट्र- 
भावना मध्य में आजाय तो.मले ही आजाय | स्वदेशी को भौगोलिक राष्ट्र 
के अर्थ में लेने पर गड़बड़ उपस्थित.हो सकती है। इससे देशी पूंजी- 

बाद? को बढ़ावा मिलता है | और उस राह तो एक दिन 9वा8 2८87: 
(870 में उतर आना होगा। उसके अर्थ होंगे, एकतंत्रीय शासन । 
थांत्रिक-उद्योगाश्रित समाजवाद का यही परिणाम आनेवाला है ] यानी 
ऐसा समाजवाद एकतंत्रवाद ( फ़ासिज़्म आदि ) को बुलाकर ही रहेगा। 
गांधी'नीति का स्वदेशी सिद्धान्त श्रतः हिन्दुस्तानी मिलों को नहीं, घरेलू 
प्रखों को चाहता. है ). 

संक्षेप में गांधीनीति इस स्थापना से आरम्भ होती है कि जीवात्म 
सर्वोत्म का ही खंड है। इससे व्यक्ति का ध्येय सत्य से एकांकार होना 
है.। उसकी इस यात्रा में ही समाज, राष्ट्र ओर विश्व के साथ सामंजस्य की 

- बात आती.है। वह जितना उत्तरोत्तर इन व्यापक सत्ताओं से एकात्म होता 

चला जाये उतना अपनी श्रीर संसार की बंधन-मुक्तित में योगदान- करता 


एंघी-नीति पट 


है | इस यात्रा के यात्री के जीवन-कर्म का राजनीति एक पहलू है। आब- 
(यक दे, पर वह पहलू भर दै। वहद्द राजनीति कर्म में युद्ध-डप हो, पर 
प्रपनी प्रकृति में उसे घर्ममबी और शांति-लज्ञी होना चाहिए | 

उस यात्रा का मार्ग तो अपरिचित ही हैं | फिर भी श्रद्धा यात्री का 
द्वारा है। भीतरी श्रद्धा का धीमा-बीमा ग्रालोक उसे मार्ग से डिगने न 
गा । उस राह्दी को तो एक कदम बस काफी है| वह चले, फिर अगला 
उक्ला ही रखा हें | मुख्य वात चलना है। राह चलने से ही खुलेगी। 
स॒ प्रकार इस यात्रा में ग्रत्ेक कदम ही एक साध्य है। यहाँ 
ताधन स्वयं साथ्य का अंग है। साथन साध्य से भिन्‍न कहाँ हो सकता है | 
ट्ससे जिसे लम्बा चलना है, लम्बीं वार्तों का उसके लिए. अवसर नहीं है 
हद तो चला चले, वस चला चले । 

व्यवहार का कोई भी कर्म धर्म से बादर नहीं है | सब में धर्म की 
वास चाहिए | उसी दृष्टिकोण से जीवन की समस्याओं को अह्ण करने 
पे समुचित समाधान का लाभ होगा, अन्यथा नहीं | सब के मन में एक 
व्योति है | उसे जगाये रखना दे | फिर उस लो में जीवन को लगाये चले 
चलना है | चले चलना, चले चलना | जो होगा, टीक होगा | राह का 
ग्रन्त न नाप, राददी, ठुके तो चलना है | 
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गांधी ओर विश्व-व्यवस्था 


गांधी जेल में हैं, और एक वं्ष के ऊपर से उनकी कोई सीधी 
आवाज़ हमें नहीं मिली | कल एक बन्धु वर्तमान महापुरुषों को गिना रहे 
थे | गांधी को उनमें प्रथम रखने में उन्हें कठिनाई थी | जगदू-व्यवस्था 
में उनका कोई प्रकट दान नहीं दीखता | शेष नाम, जो उनकी गणना में 
आये, आज के युद्ध से सीधा सम्बन्ध रखने वाले पुरुषों के ये । 


: * उन भाई की कठिनाई आज के आलोचक की कठिनाई है। शासन 
के और युद्ध के मैदान से गांधी अलग हैं और बन्द हैं। विश्व का भाग्य 


हा 


तय हो रहा है, देशों की सीमाएँ वन-मिट रही हैं और भावी व्यवस्था की ' 


दागवेल डाली जा रही हे। यह सव गांधी को बिना लेखे में लिये हो 
रहा है। इससे क्‍यों न कहा जाय कि कर्म के धरातल पर गांधी अनिवार्य 


नहीं है £ 


प्रकव्त: यह सच है | युद्ध में दो ही पत्त हैं। तीसरा कोई पक्ष नहीं है 
और यह युद्ध समूची मानवता का है। विश्व॑ का भाग्य पलड़े में है और 
सम्यता के अगले कदम का निर्णय होना है। ऐसे समय जो किनारे पर 
है और इतिहास के मध्य में नहीं है, उसे विश्व-विचार की दृष्टि से शूल्यवत्‌ 
ही समझना चाहिए। श्र मी विचासणीय है, मित्र भी विचारणीय है; 
पर जो यह है न वह, ऐसा व्यक्ति हिसाव में आने-योग्य नहीं ठहरता | 

किन्ठ॒ युद्ध में असल में दो पक्त नहीं हैं । युद्ध त्रिमुजात्मक है | तीसरी 
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गाँधी ओर विश्व-व्यवस्था 


॥ 
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भुजा मुखर 


नहीं दे; किन्द वही शेप दो की आधास्मुल दे | शायद 
भुजा नहा ४; भूमि 


द्व 
है। उस रही दो लड़ते हैं। 
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कहा जाता है कि लड़ाई में जमंनी, जापान और इर्व्ल 
हैं; ब्रिटेन, अमरीका, रूस, चीन आदि दूसरी ओर । भाव 
देश लड़ रहे है। पर युद्््योपणा उन देशों क्री सरकारों 
के नाम पर वहाँ की सरकार को ही बोलने का दृक्क है, वह 
लेकिन यह भी विदित हो कि एक देश की सरकार ओऔ 
जनता, यानी शासक ओर शासित, राजा ओर प्रजा 
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होते हैँ | अनुशासन ओर कानन में वे एक हों ; छदय में ओर वथार्थ में 
दोनों अभिन्‍न नहीं होते | इसी से सरकारें बदला करती हैँ, विद्रोही शासक 


दो जाते हैं ओर शासक दरण्डित हुआ करते हैं | 

यह पक्नु अधिकांश अव्यक्त रहता है| यह असंगठित और गर्भित 
रखता है | उसके ऊपर से दलवर्ग ही मुखर हुआ करते हैं | जब यह मूल 
पत्न किसी गहरी व्यथा से उभार पाता है तब विस्फोट फूथ्ता है और 
साम्राज्य ध्वस्त हो जाते ह। 

ऊपर शासकों की लड़ाई है | उनको वल निल्‍्लन्देंह नीचे जन-सामा- 
नव में से पहुँचता है| प्रजा ही लड़ती और लह वहाती है| परिणाम में 
एक शासक गिरता, दूसरा उठता है| रक्त वहाकर शासकों में परिवर्तन 
लाया जाता है | परिवतन से शान्ति आती है; फ़िर उस शान्ति के ऊपर 
होकर शासन चलता है, शासकों में फिर स्पद्धों होती ओर फिर युद्ध 
होता है ! और फिर प्रजा कष्ट सहने को आगे आती हे !! 

सरकारे सव जनता के बल से पुष्ट है। क्या आज का लोकतन्‍्त्र, 
था अधिनायकतन्त्र, वा क्या फिर पुराना छुत्रतन्त्र-सबका अधिष्ठान 
जनता है | जन वहाँ से आते हूं, धन वहाँ से आता है ओर अन्न वहीं 
से आता दे। बढ़े युद्ध उन्हीं के वल पर ओर उन्हीं की छाती पर लड़े 


जाते कल लक 
जाते हें | 


सह 


4 


। 


प्वां 
इस भाँति प्रत्येक युद्ध में दीखने में दो भुजाएँ आती हैं| पर उन 
दोनों को तीसरी का सहारा है | वह तीसरी भुजा जो स्थायी है घरती -में 


बिछु कर रहती है। श्रम उसका धन है, पर वह मूक है और सहन 
उसका काम है | 


गांधी £ इस युद्ध में वह तीसरी भुजा है। उसका जेल में होना प्रमाण 
है कि वह शुजा सजग है। 


द्य 


इस समय विश्व की राजनीति राष्ट्रीय नहीं रह भई है | गांधी को 
भी राष्ट्रीय समझना भूल होगी ।' कांग्रेस राष्ट्रीय हो, गांधी मानवीय है ) 
: अन्तराष्ट्रीय शब्द फिर कूट राष्ट्रवादी नीतियों के चक्र का ग्योतक है। 
गांधी के .साथ वह भी नहीं है। अन्‍्तराष्ट्रीय चालों के पार उसका शुद्ध 
मानवी पत्ष है | । ह ह 


: देशों के लोग बह मानते हैं जो उन देशों की सरकारों ने उन्हें मानना 
बताया है | वे अपने हित को दूसरे के विरोध में देखते हैं; क्योंकि उन 
'ऐसा देखने की शिक्षा दी गई है। उन्हें अपनी रक्षा की चिन्ता है, दूसरे 
के आक्रमण का भय है, अपने स्वज्ों का लोभ है, विस्तार की आकांक्षा 
है--क्योंकि यह सब उनमें भरा गया है| 
पर क्या उन्हीं देशों में लोग नहीं हैं जो जानते हैं कि श्रम से धन 
'उल्तनन्‍्न॑ होता है, और लड़ाई में समय और सब कुछ वबोद होता है ! 
क्या अन्दर ही अन्दर लड़ने वाले तक नहीं जानते कि ढुनिया हम सब की 
* है, और परमात्मा एक है, और मिल बॉटकर हमें रहना चाहिए ! 
लेकिन बैर चेता दिया गया है और लोगों को अपनी ही भीतर की 
बात सुनने का अवसर नहीं है। प्रकृत मानव के प्रतिनिधि होकर उसकी 
अन्तस्थ आशा-अ्रांकांचाओं को वायी देने वाले लोग हैं मी दो प्रचार के 
. कोलाहल में वे अनसुन रहते हैं, या फिर उन्हें बलात्‌ चुपकर दिया जाता 


है। 


८. 


-& 


“गांधी ओर विश्व-व्यवस्था प७ 


गांधी मानवता की वही अन्तस्थ ध्वनि है | उसे पहचान लिया गया 
है | वह जागरूक है ओर मन्द नहीं होगा । बीच के राजकारण के चक्रों 
में भी वह नहीं घिरेगा | वह स्पष्ट, इृढ़ और ऊर्ध्व, जगा ही रहेगा | और 
उसे जेल में रोका जायगा तो यह छृत्य ही स्वयं उसकी जगह वोलेगा। 


आगामी विश्व-व्यवस्था की इस समय चर्चा है। लेकिन ब्रिटेन, 
अमरीका या किसी ओर देश का शासक, जो अ्रपने राष्ट्रीय स्वार्थ की भाषा में 
सोचता ओर चलता रहा है, क्या विश्व-शांति ओर विश्व-व्यवस्था के सम्बन 
में किसी दूसरी बुद्धि या बृत्ति से निर्ंय ले सकेगा ! आज अंग्रेज़ है, अम- 
रीकन है, जर्मन है, जापानी है--वह कहाँ है जो आदमी है! सब अभ्यासी 
हैं कि अपने को इस-उस देश का मानें और बाद कहीं अपने को आदमी 
मानें। वह व्यवस्था क्‍या विश्व-वन्धुत्व लाने वाली होगी, जहाँ हर 
व्यवस्थापक अपने देश के स्वार्थ का प्रतिनिधि होगा १ क्‍या इस प्रकार की 
मन्त्रणा वढ़ी शक्तियों को ओर मजबूत ओर छोटी शक्तियों को पराधीन 
रखने काही साधन न हो जायेगी ! क्या ऐसी परिपद्‌ में से शान्ति या 
व्यवस्था आ सकेगी ! 

ऐसे समय गांधी ही है जो प्रकृत-मानव का पक्ष लेकर खड़ा है। 
क्या गांधी ने नहीं कह दिया कि हिंसा से मिलने वाला स्वराज्य उसे 
नहीं चाहिए १ ऐसा राज्य सबका स्व-राज नहीं होगा | आत्म-शासन नहीं, 
फिसी-न-किसी रूप में वह पर-शासमन ही होगा । क्या _गाँधी ने हमेशा स्पष्ट 
नहीं किया कि उसका कर्म देश के लिए नहीं, मनुप्य के लिए है; और वह 
राजनैतिक नहीं, धार्मिक हैं ! 

युद्ध जब यह शान्त होगा, देश आपस में निवट चुके होंगे, तब 
विजयी पक्ष को अपना हिसाव जनता के हाथों सॉपना होगा | या तो युद्ध के 
परिणाम स्वरूप साम्राज्य महा-साम्राज्य होंगे ओर औसत मतुप्य दुगना 
जकड़वन्द होगा या फिर राष्ट्रीय स्वार्थ की भाषा में सोचने वालों को 
विश्व-परिमापा में रहनेवालों के लिए जगह खाली कर देनी होगी । हर 


घ्प पूर्वोदय 
हालत में, इस त्रिभुजात्मक युद्ध की विजयी भ्रुजा को, अब नहीं हीं तो फिर, 
शेप तीसरी भुजा से निबयना होगा | के 


यही तीसरी मुजा निहत्थी है, क्योंकि उसके पास काम करनेवाले 
: दो हाथ हैं | दुःख उसका वल है | वह घरती से लगी है, क्योंकि इसी.-में 
से सब उठते और अन्त में इसी में आ मिलते हैं। सिर उनचा करके जो 
आज शासक वना है ओर घमक के साथ धरती पर पैर रखता है 
, आखिर वह भी धरती का है ओर उसी में आरा मिलेगा | इसलिए इन घरती 
वालों का बल अहिंसा है। क्योंकि कोई उनसे पर नहीं, सब अपने हैं । 
इसलिए, उनमें बेर नहीं है, पक्त नहीं है। क्या इद्धलैंड और क्या जर्मनी--- 
ये अलग-अलग नाम तो काम चलाने भर के लिए हैं | धरती माँ को सब 
एक हैं। उसे इद्धलैंड-जर्मनी में श्रन्तर नहीं । दोनों लड़ते हैं, इसलिए, दोनों 
भूल में हैं, क्योंकि दोनों घरती को उजाड़ते हैं| इस तीसरी भुंजा का एक 
ही धन, एक ही बल और एक ही नियम है--बढ है श्रम । ऊपर वालों के 
बिलास के ओर बैर के सब खेल धरती से लगे लोगों के सतत अ्रम पर 
चलते हैं । इस ध्रुजा का धर्म सहते रहना ओर मेहनत करते जाना है । 
गाँधी और कुछ नहीं है, मानवता के इसी अन्त-स्वरूप का प्रतिनिधि 
है। वह मनुष्य-जाति का अन्तर्मन है । उसे कुचल कर लड़ा जा सकता 
है, उसको ठाला जा सकता है, अनसुना किया जा सकता है। पर अन्त 
ससे सुलझना ही होगा। उससे अपना हिसाव साफ़ किये बिना गति 
नहीं । इसमें कितने भी दिन लगें, पर होनहार यही है। 


बात कुछ बड़ी मालूम होती है | पर यह भूल है कि गांधी सर कर 
मर जायेगा । शायद अशरीरी होकर वह ओर प्रवलता से जीयेगा | स्वयं 
लुप होकर जनता के अन्तर्भावों में व्याप्त होकर वह एक ऐसी शक्ति 
बन उठेगा कि यदि उससे पहले शासकों ने उससे निबठारा न कर लिया 
होगा तो फिर वह शक्ति, अग्रतिरेध्य ओर दुर्निवार्य, अय्क न सकेगी 
और किसी की सुनेगी भी नहीं । गांधी-पुरुष के हाथों जो संबत है, जनता की 


गाँधी और विश्व-ब्यवस्था 
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है 


प्रकृति से मिलकर वही उद्धत और दुद्ध प॑ हो उठेगा | तब जो न हो जाय 
थोढ् है | जन-मन तदव एक अम्धे वेग से उमरेगा | उस वाढ़ में क्या-क्या 
न तहस-नहस हो जायगा, कद्ा नहीं जा सकता | 
पर वह संभावना शुम नहीं है। विवेक में से ही मुक्ति आयेगी । 
आवेग तो नवीन वन्धन की सष्टि कर उठेगा। इसी से गांधी के जीवन के 
प्रमाव के दो पक्ष हैं| एक ओर उन्होंने लोक-चेतन्य को जगाया हे, तो 
दूसरी ओर उसी के उफान पर छींटे भी डाले हैं| कहीं भी गर्मी को मड़कने 
नहीं दिया है | जब तक रोप की अग्नि विवेक की शाँति नहीं बन गई है, 
गांधी से उसे दवाया ही 6 । 


राजनीतिक वर्ग के लिए यह अनहोनी वात है । जिस शक्ति को 
चेताकर राजनीति अपना काम चलाती है, उसी का अस्वीकार करके 
गाँधी ने अपने नेतृत्व का निर्माण किया है। क्रोध, सद्धों, दोप आदि 
भड़काकर सब कहीं राजनीतिक दल अपने को संगठित और सशक्त 
बनाते है। यहाँ अकेले गांबी ने ऐसे सब दलों को विजित करके भी जीवित 
किया-है। शासकों के लिए गांधी के प्रभाव का यह पहलू बहुत क्रीमती. 

हं, यद्रपि राजनंतिक उस पर दंग हूं। 
इस प्रकार जनता के साथ अभिन्‍न और उसका परम-प्रिय होकर भी 
गांधी उसका शास्ता है। वह शासकों की भाषा में दूसरे शासकों के साथ. 
निवट सकता है | यह सुविधा गाँधी के साथ ही सम्भव है | अन्यथा 
लोकनेता (/08770०7870० [,650673) लोक-शासित भी होते हें,. 
आर शांति चर्चा में वे विशेष सहायक नहीं हो सकते | गाँधी पूर्णतया आत्म. 
शासित है, इसलिए वह सर्वोच्च शासक-कोटि का व्यक्ति है | शासकों 
ओर नायकों की मंत्रणा में गांधी सिद्धान्तवादी नहीं जंचेगा। आधुनिक 
राजनेताओं ([)70]077593) से गाँधी इसी जगह अलग है | वह 
अत्यन्त व्यावहारिक है ओर उँगलियों से काम करना जानता है । वह 
बोदिधक- 





३० पहोंग्ब 
घ॒मावों में नहीं पड़ता | वह आदश की चर्चा से काम की बात को अलग 
कर सकता है | अमरीकी विल्सन की तरह आदशंवादी योजना में उसका 
बहकना या उसको बहकानो संभव नहीं है। वह स्वप्नदर्शी होकर भविष्य 
के लिए, वर्तमान को नहीं यल सकता, न अल्पदर्शी राजनीतिज्ञ की तर 
चतंसान के लिए भविष्य को कीमत में दे सकता है। 


उसकी नीति सीधी है | अहिंसा के लिए, उसे चर्चा नहीं, चखो 
चाहिये | मानव के विषम सम्बन्ध भावना मात्र से सम और शुद्ध न होंगे, 
उसके लिए कर्म चाहिए | कर्म यानी श्रम | उत्तादक श्रम को केन्द्र मान 
कर हमें अपने लिए. नवीन अथ्थ-व्यवस्था का निर्माण करना होगा । इससे 
घन केन्द्रित न होगा । एक ओर दरिद्रता का प्रमाद और दूसरी ओर 
'विलास का ऑलस उससे समाप्त होगा। संगहीत धन से औरों में दैन्य और 
संग्रशाधिपति में दंभ बढ़ता है | इस तरह लोभ ओर ह ष का चक्कर चल 
'पड़ता है। तब अस्त्र-शस्त्र तैयार होते हैं, जिससे सम्पत्ति की रक्षा और 
बढ़वारी की जा सके । इस सम्पत्ति को मूल में लेकर शासन-संस्था का 
जन्म होता है | अपने और प्रजा के बीच छोटे-मोटे सम्पत्तिशालियों और 
अधिकारियों की श्रेणी पैदा करके शासन अपने को अनिवार्य बनाता है। 
“विभाजन हकूमत का मन्त्र है ) ऐसी अवस्था आने पर श्रम की क्लीमत 
बलगमग समाप्त हो जाती है और चाहुकारिता और चठुराई की क्लीमत 
बढ़ जाती.है | श्रमिक दलित होता है और हुक्काम के स्वार्थ में साधनभूत 
होकर श्रमहीन अपने लिये प्रभुता प्राप्त करता है | ऊपर के लोग तब समय 
काय्ने और खाना पचाने के लिए. तरह-तरह के उपाय सवते हैं ओर , 
अमिक को पसीना बहा कर भी समय और खाना नहीं जुट्ता | यह वेषम्य 
जीवन के प्रकृत मूल्यों को-मुलाने से पैदा होता है ओर गांधी का प्रयतल 
उन्हीं मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा है। 


गांधी के जीवन में कोई जटिलता नहीं है | वह सहज और स्वच्छ 
है । दूसरे की बुद्धि उस पर अपने लिए गोरखधन्धा स्व सकती है, लेकिन 


गाँधी भोर विश्व-अचस्था ६१ 


उससें उलभन नहीं है | उसका मूलभाव है श्रम और प्रेम | श्रम के बिना 
प्रेम बिलास हो जाता है, यज्ञ नहीं रहता । वद ऐसे अक्ृतार्थ भी होता 
है। जी पग्रम भोग है वह श्रमदीन है ओर स्वार्थमय है | वही योग होकर 
कर्म रूप और पारमार्थिक द्ोता है | श्षम से चेतना स्वाधीन होती दे और 
व्यक्ति निर्मीक बनता है| तव वह अपने को इन्कार करने की लाचारी में 
नहीं पढ़ता ओर अपने भीतर के सत्य के स्व्रीकार में बाहरी किसी बल के भी 
प्रतिकार को उद्यत रहता है | ऐसा प्रेमी, यानी अ्रहिंसक, सत्याग्रही होकर 
विद्रोही होता है | 

यह प्रक्ृत मानव-मान का पक्ष शासकों के विचार में कदाचित्‌ ही 
कमी उपस्थित होता हो। वे दफतरों द्वारा नक्रशों और अंक्र-गणनाओं से 
मानव-जाति की अवस्था का अनुमान कर अपनी व्यवस्था किया करते है 
जनता उनकी फाइलों में रहती है | उसके सुख-दुःख के साथ उनके मन 
के आन्तरिक सूत्रों का विशेष सम्बन्ध नहीं होता | प्रकृत नहीं बल्कि मुखर 
पक्ष की ओर ही उनका ध्यान जाता है ओर तब या तो लोम देकर या दमन 
हारा उसे चुप किया जाता है| इन शासकों की व्यवस्था में, अथवा युद्ध 
में, व्यक्ति एक अंक होता है. और गणित के सूत्र से उन्नति नापी 
जाती है । 

दूसरी और भावुक लोग हैं जो समक्ष के व्यक्ति में विश्व देखते हैं 
ओर वहीं अपने राग का केन्द्र बना बैठते हे | ऐसा राग द्वेप पर पलता 
है | श्रधिकांश जन इसी गणना में आते हैं। ये ही फिर शासित होते हूं | 

इन दोनों ब्गों में ऐक्चरूप, शासकों में शासक ओर साधारणों में 
साधारण,हे गांधी | उनकी जनमन के साथ एकता स्थापित हुई है | फिर भी 
उनकी दृष्टि जनता की अनेकता के पार कहीं ऐसी आंतरिकता पर है कि 
दायें-वाये असंख्य मरते हुओ, विलखते हुओं, के वीच भी उनकी गति, या 
उनकी मुस्कराहट, मन्द नहीं होती | वह निर्ममों में निमंम है | शासक के 


समान बुद्धि की तथ्स्थता ओर भक्त के समान हृदय की आत्मीयता-- 
गांधी एक साथ स्वय॑ में दोनों का समन्वय है | 


रूर्‌ पूर्वोदय 

गाँधी अपने अकेले व्यक्तित्व में दोनों ते के संयोजक हैं। आदर्श 
ओर यथार्थ, स्वप्न और श्षम, धर्म और राजकारण, समन्वय और विश्ले- 
घण | इससे इस युद्ध के अनन्तर, जब कि विश्वशॉति परिषद्‌ हो, या 
जगत्‌-व्यवस्था के सम्बन्ध में विचार हो, गांधी की उपस्थिति वहाँ अनिवार्य 
है| गांधी न हुए तो उनकी नीति तो होगी ही । उस दृष्टि और उस नीति 


. से अलग किसी दूसरी तरह मानव-हित-लाधन और स्थिर शॉति का विधान 


हो सकेगा, यह सम्भव नहीं दीखता | 


: ६; 
अगर गांधी जी होते ? 


अगर गांधी जी होते !!--- यह ठाली की कल्पना कुछु इस आदत 
का परिणाम है कि हम गांधी जी की तरफ देखते रहे हैं। उत जिज्ञासा के 
मूल में शायद यह भाव हो कि वह होते तो हमारे कन्धों पर हमारा ही बोझ 
न था रहता। । 

फिर भी आपने उस ढंग से वह प्रश्न सामने ला रखा है ते अनुमान 
को उधर ले जाना उपयोगी भी हो सकता है, ऐसा लगता है | 

गांधी जी कुछ थोड़े काल इस घरती पर नहीं रहे | सामान्य से काफी 
ज्यादा उन्होंने आयु पायी ओर यह सारा जीवन सतत कर्म से भरा रहा। 
विश्राम और बीमारी का लाभ ओऔसत से उन्हें बहुत दी कम मिला | उनके 
इस तमाम जीवन-विस्तार में, आदि से अन्त तक, एक सूत्र व्यापा हुआ 
देखा जा सकता है | जैसे गांधी जी का जीवन उतना अपना न था, अतः 
बिखरा ओर वँटा न था; जितना भगवान्‌ का था; इससे एक लोकोत्तर 
लगन में पिरोया हुआ था । मानो एक सिद्धान्त, एक जीवन-मीति, एक 
जींवन-दर्शन का वह प्रयोग मात्र था | उसका स्पष्टीकरण, चित्रीकरण था | 
मानव-धर्म का वह एक भाष्य था | और में मानता हूँ कि उस जीवन को 
विराम ठीक वहां मिला जहाँ भाव ओर अर्थ की दृष्टि से गांधी-वाक्य भी 
विराम पर पहुंच जाता है। 

. जीवन को यज्ञ बनाना होगा और मृत्यु को उसका अन्तिम अर्ध्य | 

जैसे यही सन्देश गांधी जी ने अपने चरित्र द्वारा लिखा और अपनी 
मृत्यु द्वार उसको यथोचित विराम दिया | 


६४ ; पूर्वोदिय 


जहाँ तक “सिद्धान्त! का पहलू है, कोई प्रश्न गृढ़ नहीं वचता । जैसे 

हर कुछ गांधी जी के उदाहरण में खुलता हुआ देखा जा सकता है। 
समस्या--व्यक्ति की, समाज की या राज की--कौन ऐसी बचती है जिसके 
हल की तरफ संकेत वहाँ न हो । यो समस्याएं स्वयं में समाप्त कमी होने- 
वाली नहीं हैं| ऐसा हो तत्र तो जीवन का श्रन्त भी हुआ मानिये | इसीसे 
देखते हैं कि गांधी जी के उठने के बाद ओर आसपास समस्याएं 

जैसे विकट से ओर विकट्तर ही हुई हैं | यानी समस्याओं का निपठाना 
उनका काम न था। अपनी समस्याएं हमें स्वयं सेलनी ओर अचुकानी 
होंगी |: यह आशा मूठ है कि हमारी उलमनों- को लोकोत्तर कोई अवतार 
आकर सुलझायगा । नहीं,, उसके लिए स्वयं हमको जूऋना होगा । अवतार 
वह नहीं है जो ड्रबते को तारता है | वह तो वह है जो स्वयं तिर कर 

बते को तिरने की राह सुझा जाता है। 


इस तरह गांधी जी के जाते ही लगता है जैसे अन्धी ओर अँपेरी 
ताकतों ने. हमें घेर लिया है | अ्रभाव- तो कहीं रहता नहीं, चारों दिशाए 
उसे भरने को उूट पड़ती हैं| गांधी जी के तिरोभाव पर भी सहसा लगता 
है जैसे प्रकाश गया तो जाने कहाँ-कहाँ से अन्धकार जगह मरने-को आ 
गया है | ; 


यह स्वाभाविक ही है | गांधी जी का वेग यदि पांव उखाड़ कर हमें 
अपने साथ बहा ले चला था तो अनिवार्य है कि गांधी जी के जाने पर 
हम अपने पैर अपने नीचे पाए और देखें कि गांधी जी के नहीं अब तो 
हम-अपने ही अनुसार चलना चाहते हैं। इसमें अ्रसंगत कुछ नहीं है।.. 
गांधी जी के रहते जो उनऊे त्याग पर चले, वे गांधी जी के बाद अपने 
मोंग पर क्यों न आजाते ! इस तरह, जान पड़ता है, गांधी जी अपने 
' साथ अपनी राह भी लेते गये हैं। अत हिन्दुस्तान की कांग्रेस ओर उसकी 
स्व॒राजी सरकार उस तरफ से आज़ाद और बेलाग है । और यह श्रच्छा 
ही हे। हा 


जज 
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लेकिन गांबीजी वेग के ही न थे। केवल वेग के लोग तो आते हैँ और 
चले-जाते द। मानो वे किसी अन्धी वासना के प्रतीक होते हैं| इससे उनका 
मूल्य सामय्रिक रहता है | इतिहास उनके ऊपर से निकल जाता है । जैसे 
उनमें एक ही सतह होती है, विस्तार; गहराई व ऊचाई नहीं, जो काल के 
तल को भेद कर पार भी फेलती है | ऐसे लोग अन्धड़ उठाने के अलावा 
कुछु बन या बना नहीं पाते ! लेकिन गांधी जी प्रकाश के व्यक्ति थे। प्रकाश 
इतिहास जगाता है। वह सहस्लाव्दियों के आर-पार दीखता है | गांधी जी 
के साथ यह अनिवार्य है क्रि राजनैतिक ज्षेत्र में जो उनके साथ लगे दीखे 
वे अ्रव दुविधा. में लुटे ओर खोये दिखाई दें | ओर गांवी जी के तत्व के 
लिए वे रद जाँय जो उनके साथ लगे नहीं रहे, वल्कि जो स्वयं होकर रहे 
इससे कुछ अलग ओर दूर रहे | कारण, वे वेग नहीं प्रकाश चाहते थे। 
राजनीतिक प्रवृत्तियों में ऐसे लोग कम दीखेंगे | पर गांधी जी की लोबुक न 
पायगी तो उन्हीं के बल पर | एक दिन होगा कि वह लो फेलेगी शोर ऊ ची 
उठेगी कि जगत्‌ उसके प्रकाश में अपना मार्ग पहचाने श्रोर आगे बढ़े | 


गांधी जी की प्र इृत्तियां तो अनेक रहीं, पर प्रेरणा एक । समय-समय 
पर उस प्रेरणा ने अभिव्यक्ति की नवीन भाषा ली | पर निष्ठा सदा सत्यो- 
न्मुख रही ओर गांधी जी, देश या स्व॒राज्य किसी के खातिर, सत्वतीर्थ 
की अपनी यात्रा में विष्न नहीं स्वीकार कर सके | अदिंसा में से उन्हें सत्य 
पाना था | ऐसा था, इसीलिए नई-नई चुनीतीं उनके आगे आई ओर 
नित-नये कर्तव्य की पुकार उन्हें प्राप्त होती गई | पूर्णता से ओर पूर्ण॑ता 
की ओर उनका प्रयाण रहा | कभी वह अपनी ही प्रश्नतत या अपने ही 
मन्तव्य की सीमा से नहीं बंधे | ओर इसीलिये- उनसे स्वनात्मक कर्म और 
उसके कर्मियों को नई-नई सूक ओर नये-नये सूत्र मिलते चले गये । 
यह पूर्णता से पूर्णतरता की ओर बढ़ते चलने में ही गांधीजी की. 
विशेषता; है | कभी वह जीवन अमुक धारणा (रूटीन) की नियमितता में 
नहीं. घिरा | सृष्टि का नवनवोस्मेप सदा उसे स्फूर्त, प्रवाही श्रोर हरियाला 


रू पर्वोदिय 
बनाये रहा | कभी वह जीवन जमकर कड़ा नहीं पड़ा | इस तरह प्रत्येक 
परिस्थिति और प्रत्येक सूचना के प्रति उसकी सर्जनात्मक प्रतिमा जागरूक 
ओर अचूक रही | जगत्‌ को नाना रचनाओं का बह निरन्‍्तर दान करती 
चली गई 

ध्रगर गांधी होतेः--तो निश्चय दो फरवरी को वधी जाते | वहाँ 
रचनात्मक कार्यकर्ता और दूसरे अहिंसक जीवन-नीति के विश्वासी जमा 
होने वाले थे। अतेक सूत्रों रचतात्मक कार्य को पहले उन्हें एक सूत्र और 
एक आत्मा में गू थ देना था | वह देख रहे थे कि अंगोपांग फैल रहे हैं 
आत्मा सिकुड़ रही है। देख रहे थे कि संगठन ऊपर जम रहा है और 
व्यक्ति तले दब रहा है | किन्त॒ अन्त में तो श्रद्धा को लेकर अद्टूट रहने 

वाला व्यक्ति ही है, तंत्र तो जड़ ओर सामयिक हे । इससे भारत को 

: यदि उबरना है, और अहिसिक स्वना यानी शुद्ध संस्कृति का फिर से 
नमूना बनना है, तो खंड-खंड फैली सूखी प्रद्गत्ति में. आत्मत्व दहकाना 
होगा । समग्र आम-सेवा का रूप निखारना होगा ऐसे सेवकों को गांव- 
गांव में जा गड़ना ओर इस तरह सच्चे लोकतंत्र को धरती में से उगाने 
में लग जाना होगा । 

यह तो आंतरिक ओर तात्कालिक काम | 

लेकिन इसके वाद ? वर्धा में एकाध सप्ताह के भीतर -इस काम के 
पूरा होने के बाद ! ह 

मुझे निश्चय है कि इसके बाद का काम उनके आगे और भी 
अमोघ होकर स्पष्ट था | उस सम्बन्ध में उन्हें सचसात्र संशय न था। न 
सती चूक उनसे उस बारे में होने वाली थी। 

हिन्दुस्तान उनकी छाती पर एक से दो हुआ था । उनकी घोषणा 
थी कि किसी का ईमान राष्ट्रद्नेतः है तो मेरा 'राष्ट्रोक्य” है । मैं उसके 
लिए मर मिद्ट गा | लेकिन फिर भी कांग्रेस की रजामंदी से हिन्दुस्तान वीच 
से काठा गया | हिन्दू और मुसलमान, जिनकी एडता उनका जत रही, एक 
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दूसरे के गले पर छुरी लेकर उठे | ऐसी नृशंस नर-हृत्वा हुई कि कभी न 
छुइ होगी । करोड़ों आदमी घर्ार से उखड़ कर बेबर ओर बेगाना हुए. । 
गांधी जी की आंखों सामने यह छुआ ! लेकिन गांबी जी ने कहा, 
“हुकूमतें दो चाहे हुई, दिल दो नहीं हुए. और नहीं हो सकते |” गांधी 
जी तो जानते थे, देखते थे, कि सारी मानवता का दिल जब एक है, तब 
हन्दू-मुसलमान भला कितने दिन अबने को एकदम दो मानकर जीते रह 

केंगे | यह तो बच्चों का खेल है और क्रोव ओर दव प्‌ की वन आइ है। 
गुस्सा गिरेगा तब दोनों रो 'गे ओर गले मिलेंगे। तब पाएगे कि दुई 
ऊपरी थी, भीतर का दिल तो सदा एकता का ही प्यासा था। 


यह श्रद्धा उनसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो सकती थी। इस 
लिए उन्होंने नहीं माना कि नए बने हुए पाकिस्तान में से जिन हिन्दू और 
सिकक्‍्खों की भाग आना पढ़ा है वे वापिस वहां नहीं पहुँच पायंगे | उन्होंने 
कहा कि पाकिस्तानी मुसलमान को साबित करना होगा कि वह इन्सान है। 
नहीं तो गांधी जी न खुद चेन लेंगे, न उसे चेन लेने देंगे। सब बर्बरियत के 
बावजूद वह अनुभव करते थे कि अगर मगवान्‌ है तो इन्सान में जरूर है। 
आज वह सोया है तो कल उसे जाग पड़ना है | इन्सान जानवर नहीं हो 
पायगा। हुआ है, तो नहीं रह पायेगा | मुझे तो उसके अन्दर के भगवान के 
आगे ग्लख जगांयगे'ही रहना है | इसलिए उन्होंने हिन्दुस्तान के हिन्द से 
कहा कि, जो भी हो, मुसलमान तुमसे कम इन्सान नहीं है ओर हिन्दुस्तान की 
जमीन पर उसे वह सब अधिकार होंगे जो एक हिन्द को है। वह अनथक 
पुकारते रहे कि ऐ हिन्दुओ ! हिन्दू धम को मारना नहीं चाहते तो मुसलमान 
के साथ सलूक बरतो | सद्दी कि आग लगी है, मगर यह तो अोर वजह 
है कि लगी में और थ्राग न लगाओ | दीवानगी फैली है तो क्या दीवाने 
बनोंगे ! "यह मुह से कहां, ओर वात मनों न उतरी, तो अनशन के. 
जरिए यही कहना शुरू किया ! 


के. 


साफ था कि यहाँ हिन्दुस्तान में मुसलमान की जान की तरफ से उन्‍हें 


श्य पूर्ीदय 


जरा ढारस हो कि पाकिस्तानी मुसलमान. के सामने उन्हें हो रहना है। 
ओर वहाँ सदा देनी है कि 'छे रसूलेयाक को मानने वालो, ऐ, दीनदारो, 
बताओ कि क्या हिन्दू को तुम यहाँ नहीं बसने देने वाले हो ! बताओ कि 
क्या हक़ है जो तुम्हारा है, और हिन्दू का नहीं हो सकता ! कौन वह 
: दीन है कि जो यह बताता है ! हिन्दू जब तक यहाँ आराम से नहीं रह 
सकता, सलामती से गुजर-बसर नहीं कर सकता, तव तक क्या तुम्हारा यह 
पाकिस्तान है ? क्या इस तरह वह नापाक नहीं ठहरता ! 

मेरे मन में रती भर सन्देह नहीं है कि वर्धा को एकाथ सप्ताह देने 
के बाद उन्हें पाकिस्तान जाना और वहां सच्चे इस्लाम का आइना पेश 
करके कहना था कि इसमें देखकर कहो कि क्या तुम मुसलमान हो १" 


हिन्दुस्तान ओर पाकिस्तान में शरणार्थियों को समस्या कितनी विकेट 
रही, कहना व्यर्थ है| दोनों तरफ के अथतन्त्र को उसने ककभोर डाला। 
हकूमतों के पांव उससे डगमगाये रहे और अब भी डगमग हैं | शरणार्थी 
जब तक हैं, और उनकी याद उनके साथ है, दोनों हृकूमतों की आपसी 
जलन ओर अनवन मी सो नहीं सकती | ऊपर समभोते होते रहेंगे, नीचे 
आग भी सुलगी रहेगी। अन्याय में नींव डाल कर कोन इमारत खड़ी 
रही है? पाकिस्तान अगर मुस्लिम राष्ट्र होकर रहता और उठता है, तो. 
क्या वह मुकाबले में हिन्दू राष्ट का आप ही समर्थन नहीं वन जाता ! तब 
यहाँ हिन्दुस्तान में हिन्दू जातीयता (राष्ट्रीयता) की बाढ़ क्‍यों कर रुक 
सकेगी ? इस तरह आपस का अलगाव ओर बैर-विरोध ही सत्य हो रहेगा। 
यदि नहीं थे कभी तो अब वे दो राष्ट्र होंगे ओर एंक दूसरे के श्रहित में 
अपना हित देखेंगे । 

साफ है कि अन्तरोष्ट्रीय उलकन इस समस्या के आस-पास उलमी 
ही रहेगी | हथियार के जोर से इसका निवदारा हो सकेगा, यह भ्रम है। 
दुनिया अब इतनी एक है कि किन्हीं दो हकूमतों की लड़ाई दुनिया को 
' लड़ाई बने बिना नहीं रह सक्रती | (रहती है तो मान लेना होगा कि बड़ी 
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ताकतों का स्वार्थ उनके द्वारा खेल रहा है । ) ओर तीसरे मद्दा समर को 
अपने आंगन में न्‍्योतने जेसी भयंकर भूल कोई न होगी। 
गांधी जी सवाल की इसी जड़ में जाने वाले थे। जातीय द्वोप को 
रहने देकर आगे खुशहाली ओर शांति के सपने की तरफ नहीं बढ़ा जा 
सकता | हकूमतें इस काम में वेकार हं | विद्द प बढ़ा सकती हैं, उसे वे काट 
नहीं सकती | ह _मर्ते चाहे-अनचाहे स्थापित स्वार्थ बन रहती हैं । इसलिए 
उनके आस-पात द्वोप मंडराता ओर पुष्ठ होता है | पर जनता तो द्वप में 
फुकती ही है, इससे वह जानती है कि दंप असली चीज नहीं | गॉधी जी 
के मन में तब था कि जनता, पाकिस्तान की या हिन्दुस्तान की, अन्त में 
उनकी वात सुनेगी | आखिर सरकारें जनता के हाथ की पुतली हैँ । इससे 
जनता के बीच में जाकर जन-मत को चेताना होगा | कोई सरकार जन-मत 
जागने पर उल्टी चल सकती ही नहीं है | इसलिए न उन्हें हिन्दुस्तान की 
हकूमत की तरफ न पाकिस्तान की हकूमत की;तरफ देखना था। सीधे आदमी « 


: के दिल के दरवाजे खठ-खयने में उन्हें लग जाना था में निश्चित हैँ कि 


यदि गांधी जी होते तो अ्रन्तराष्टीय राजनीति की विछ्ञात पर, अपने भगड़ों 
की ओट में, हिन्दुस्तान-पाकिस्तान मुहरों के मार्निंद चले नहीं जा सकते थे । 


यानी, दूसरा काम गांधी जी का अवश्य ही यह होने वाला था कि 
हिन्दू ओर मुसलमान शरणार्थियों को ढारस दें, हिम्मत दिलाये; और ऐसा 
लोकमत पेदा करें, हिन्दुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान में, कि शरणार्थी 
अपनी-अपनी जगह ओर अपने-अपने धंधों में वापित आ बसें। दोनों 
जगह उनके घमस्थान सुरक्षित ओर नागरिक अधिकार समान रहें | 

तीसरी बात, जिसके सम्बन्ध में वह कभी शिथिल नहीं हो सकते थे, यह 
थी कि शासन कहीं सेनिकता शोर सत्तावाद की ओर न बढ़े। श्रन्त में 
हकूमत को अपने आप में अनावश्यक हो रहना हे । इससे व्यवहार में 
उसको उत्तरोत्तर उसी ओर ले जाने पर ध्यान रखना होगा। इस तरह 
विक्रेन्द्रीकरण नहीं, सत्ता का; कर्म का; विकेन्द्रीकरण इष्ट है | अधिकाधिक 


+ 


१५७ पूर्वोदय 
हमको लोकचेतना से काम लेना और परस्पर सहयोग को उभार कर चलना 
है | नहीं तो मानव-शक्ति तल में जड़ी-भूत रहेगी और रगड़-कगड़ और 
प्रतिस्पद्धी से नाना समस्याएं, उपतन्न करेगी । तब हठात्‌ पैसे के जोर से, 
यानी स्फ्रीति ([778८007)) पंदा करके, सरकार को अपने को कायस 
रखना ओर वड़ी-बड़ी योजनाओं के नकशों के फेर में जनता और उसके 
सवाल को डाल रखना होगा । 


: कंट्रोल को गांधी जी कुछ उसी तरह की वला मानते थे । ये आदमी 
को असहाय ओर सरकार को सर्व-सहाय बनाने की दिशा का कदम है। 
: इसी राह आगे चलकर सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्पधो में उतना पड़ता है 
ओर युद्धोद्योगों की तैयारी बांधनी पड़ती है। भीमोद्रोग भी कुछ उसी तरह 
की व्याधि हैं'। उनसे स्थापित स्वार्थों की गिल्टियाँ कुछ इस तरह उपजती 
हैं कि आखिर एक ही उपाय रह जाता है और बह सावंतान्त्रिक राज्य की 
स्थापना | उसी को दूसरे शब्दों में कहें 'स्टैट केपीटलिज़्म'। भीमोद्योग से 
पदार्थ की वहुतायत तो होती है, लेकिन उसका अधिकांश स्टेट की कृत्रिस 
बुभुज्ञाओं को भरने में जाता है ओर शेत बितरण की विषमता श्र कठि- 
नत। के कारण यथास्थान नहीं पहुँचता | इस तरह भीमोद्योगों से जब कि 
एक तरफ अभाव की समस्या दूर नहीं होती, तब वर्ग-विग्रह और वर्ग- 
विद्वंप की नई समस्या ओर उतपन्‍न हो जाती है | यही धरती है जिस पर 
उन सनाओं की खेती होती है जो जाने अनजाने एकछुत्र सत्ता को 
आ।नवाय बनाती हैं । 


गांधी जी कभी यह स्थिति -नहीं श्राने देने वाले थे कि अधिकार तो 

सब सरकार के पास रहें और जनता के पास सिफे कर्तव्य | अपनी वाणी 
से और कर्म से वह वरावर वातावरण में यह मावना भरते रहते थे कि 
जा तो सेवक है और प्रजा मालिक है । अफसर नौकर है ओर जनता 
उसको वेतन-देनेवाली । इस तरह अधिकार सब जनता के पास हैं, और 
अफसर के पास केवल कर्तव्य । राजा ओर प्रेजा के बीच सेबक और सेब्य 


अगर गाँधी जी होते. १०१ 


का सम्बन्ध बदल कर उल्टा हो जाय, राज्य जनता की सेवा करे तो नहीं 
बल्कि उससे सेवा चाहे,--बह गांधीजी एक क्षण के लिए, नहीं सह सकते 
थे | भूखी ओर नंगी जनता के प्रतिनिधि होकर वह सरकार से जबाब 
तलब करने वाले थे | इसी श्र्थ में सरकार के वह संरक्तक ओर. सहायक 
थे | अन्यथा क्‍या निरंतर श्रोर सतत वह वाशी ही नहीं रहे ? वही आगे 
भी रहने वाले थे। सरकारों को सदा ही उनसे थराते रहना था, नहीं तो 
उन्हें प्रजा के प्रति विनम्र बनना था | 


र् 


गांधीवाद का भविष्य 


आपके विशेषांक के लिये कुछ लिखने की आपकी आज्ञा पर, अचरज 
है, में क्या लिखे ! आपकी प्रस्तावित लेख-सूची में एक शीर्षक है: 
“गांधीवाद का मविध्य |” इस. विषय पर जब तब मेरे मन में विचार 
उठते रहे हैं | सोचता हूँ, उनको ही यहाँ स्वरूप देने का यत्न करू | 

एक बात स्पष्ट है । जब तक गांधी हैं तब तक गांधीवाद शब्द ही 
मिथ्या है। गांधी इतने अधिक सजीव और विकासशील हैं कि वह अपने 
समूचेपन में क्‍या हैं, यह पूरी तरह बांध कर नहीं कहा जा सकता | वह 
अपने जीवनकाल में किसी गांधीवाद को प्रारम्भ नहीं होने देंगे। गाँधीवाद 
के मानी ही होते हैं कि गांधी शास्त्र की माँति ज्ेय और ज्ञात हैं। ज्ञात 
ही नहीं बल्कि वह ज्यामित-प्रतिपाद्य की भांति सुनिश्चित ओर रेखा-बद्ध 
हैं। लेकिन जो रेखा-बद्ध हैं; वह ओर कुछ भी चाहे हो, गांधी वह बिल्कुल 
नहीं है। 

गांधी अपने पेर के नीचे ज़रा भी घास नहीं उगने देंगे । वह अपने 
प्रति इतने अधिक सच्चे और इतने अधिक सावधान हैं कि व्याख्याकार 
का कोई घेरा अपने चारों और वह नहीं वँधने देंगे। वह शुद्ध चेतन्य 
स्वरूप हैं, विधानाधीन नियम नहीं हैं । 


ठीक इसी से प्रश्न होता है कि जब गांधी न होंगे तव भविष्य उनकीः 


वाणी और उनके चरित्र को लेकर केसे वर्तन करेगा ! क्‍या गाँची को 
लेकर कोई बाद बनेगा, या कि पंथ या धर्म बनेगा! गाँधी को 


3 कम कक 


ते 


गरवाद का भविष्य १०३. 


स्मेड्ट 
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कर 


र॒ भविष्य क्या कुछ करेगा, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न हे ओर यह 
प्रश्न आज के चिन्तक के लिये अनिवार्य है। आज दिन गांधी 
का थभाव इतना गदर ओर इतना विस्तृत है कि यह असम्भव है कि 
गांधी-नाम की ग्रेस्गा अभी चुक जाय ओर भावी इतिद्यास को प्रभादि 
न करे | मेरा तो धारणा दे कि भारतवर्ष के ही नहीं, प्रत्युत मानवता के 
आगामी इतिहास में गाँधी के नाम का वड़ा भाग होगा | 


१०२: 


पर वह क्या होगा !? 
यहाँ एक ओर वात साफ़ दीखती है। गांधी का अनुवावी स्वयं 
गाँधी नहीं है | वह स्वयं में गाँधी नहीं होगा । इसलिये गांधी के व्यक्तित्व 
की लचक, उस व्यक्तित्व की विविध्रता और सम्पूर्णता 
गाँधी श्रहिंसक है, अनुयायी अर्दिंसावादी होगा | वह किसी कदर कट 
होगा, एकांगी होगा | बह गांवी की भांति सत्य का शोधक इतना नहीं 


लब्बि ओर अन्तिम साथ्य ही नहीं होगा, प्रदुत उसके निकट वह एक 
रुपत्ति, एक स्वत्व भी होगा। 


गांधी के जीवन में एक महा-समन्वत् की अभिव्यक्ति हो रही है। 
वह मक्त है, पर कृट राजनीतिन्न भी हे | मह्दत्मा है; पर संसारी भी कम 

हू | आदश्शांगासक दे, पर व्यवहार में किसी से कम विचल्नेण नहीं 
है | समन्वय की यह शक्ति गाँधी के वाद धीमे-बीमे कम देखी जायगी। 
परिणाम यह होगा कि गांधीबाद आदर्श अधिक ओर लोकतन्त्रोपयोगी वाद 
कम रह जायाएं | यानी गांधी की अनुपस्थिति में लोक-नेदृत्व गांधीवादियों 
के हाथ न रहेंगा। गाधीबाद एक प्रकार की पवित्रता श्रोर सात्विकता का 
बोधक होगा | उसकी प्रवलता आर तेजस्विता कम हो जायगी | ऐसी परि- 
स्थिति उत्तन्‍्न होने पर लोक-कर्म की प्रगति ओर गाँधीयाद इन दोनों में 
एक प्रकार की रगड़ अदश्यम्भावी है। उनमें संघ होगा | लोक-कम 
गांधीवाद को ललकारेगा, दुतकारेगा | संबपं जोर का होगा | 


ऐसे समय मुझ को स्पष्ट दीखता है कि गांधीवाद प्रगति की राह मे 


रोड़ा समझा जाने लगेगा | आशय हैं के लोकनायका श्रोर लोकनेताओं ह 


का व अपने कासी में गाँधीवाद को एक बड़ी भारी अड़चन के रुप से 


देखने लगेगा । मेरी धारणा है कि सामने से गांधी के अस्तित्व के लोप 


हो जाने के बाद कोई पन्द्रह-बीस वर्षा में ही स्थिति इस अवस्था को पहुँच 
जायगी। गांधीबाद को चनौती मिलेगी ओर उसे चुनौती स्वीकार करनी 
पड़ेगी | 


मेरे मन में यह प्रतीति पत्थर की भाँति पक्की होती जाती है कि जल्दी 


ही समय आयगा जब कुछ गाँधीवादियों को शहीद बनना पड़ेगा | वे 
समाजतन्त्र के प्रति विद्रोह्दी करार दिये जावेंगे और-उनको दर्डित किया 
जायगा | वह समय गांधीवाद की परीक्षा का होगा । इसी के साथ यह 
विश्वास मुझे है कि कुछ गांधीबादी निकलेंगे जो कच्चे साबित नहीं होंगे 
ओर अपनी टेक पर डटे रहेंगे । 


, गांधीवाद के परीक्षण का यह काल कितने दिन चलेंगा, यह कहना 
कठिन है| परीक्षा तीखी होगी | पर गांधी का नाम जिन तत्वों का वोधक 
है वे तत्व हरेंगे भी नहीं । कसौटी पर वे खरे उतरेंगे ओर ज्यो-ज्यों दमन 
बढ़ेगा गाँधीवाद की लपें बैसे ही वैसे फैलेंगी | मेरी अपनी धारणा हैं कि 
वह विश्व के इतिहास में एक नया युग होगा । दो सेल्क्रतियों का तब 
अन्तिम संघष' होगा | एक आध्यात्मिक, दूसरी भीतिक | गाँधीचाद इस 
समय वाद नहीं रहेगा | वह धर्म हो जायगा | यह उस समय एक ऐसा 

बरद॑स्त सजीव स्वप्न होगा कि समस्त मानवता उसको लेकर मुक्ति कौ 


चाह में हँकार भरने लगेगी | उसकी गरज को और उसकी रो को रोकना 


असम्भव होगा | इस्लाम ओर इसाइयत के प्रारम्भिक फेलाव मेंजो दृश्य 
'गुजरे हैं, उनसे भी महान्‌ दृश्य विश्व के भाबी इतिहास में गांधीवाद को 
लेकर घटित होगे | 

लेकिन ध्यान-रहे गांधी इस समय तक अपने आप में एक व्यक्ति 


का - 


गांधीवाद का भविष्य १० 


न 


अथवा चरित्र नहीं रहेगा, प्रत्युत सम्पूणंतः वह एक स्वप्न, एक ४070 
हो सायगा। उसपर कोई दो व्यक्ति एकमत न होंगें। ओर एक 
चार जब गांधीवाद गांधी-धर्म बन कर विश्व विजब करता दीखेगा, तब 
उसमें भेद-विभेद ओर सम्प्रदाय-अम्नाय वन चलेंगे | यानी वह होगा जो 
धर्मा' के इतिहास में होता आया है । 

गांधीवाद के मविष्य को लेकर जो चित्र मेरी कल्पना में उठे हैं, मेने 
ऊपर दे दिये है। मुझे; उनमें असंगति तनिक भी नहीं दीखती, बल्कि एक 
ग्रकार की अवश्यंभावता ही दीखती है | 


सै 


०२ 


+ हु 
्ट 


नीति या राजनीति ! 


गांधी जी रहे तब तक राष्ट्र की राजनीति उन्हीं के चलाये चली | 
लेकिन जब भी सम्भव हुआ; उन्होंने साफ कर दिया कि मैं राजनीतिक नहीं 
धार्मिक व्यक्ति हूँ। १५, अगस्त को जब भारत को स्वराज्य मिला ओर 
खुशियां मनाई गईं, गांधी जी दूर नोश्र।खाली में पैदल घूम रहे थे | बरसों 
से वह काँग्रेस के सदस्य भी न थे | ओर जीवन मर कभी किसी राजकीय 
परिषद्‌ वगेरह के सदस्य भी नहीं हुए । 


इस चीज का क्‍या मतलब है ? क्‍या राजनीति आवश्यक चीज नहीं 
है ? क्‍या किसी तरह भी उसे गोणु माना जा सकता है १ क्या वह जीवन 
का मौलिक पहलू नहीं है १ गांधी जी को देखते सचमुच कहा जा सकता 
है कि वात ऐसी ही है | राजनीति का अपना अस्तित्व नहीं है; नहीं है 
का आशय कि नहीं होना चाहिये | 


तब ध्यान उन लोगों की ओर जाता है जिन्होंने राजनीति को इतना 
माया का प्रपंच माना कि उनकी ओर से कोई राजा हो, केसा भी विधान 
हो, इससे उनका कोई सरोकार नहीं रह गया। “कोड रूप होऊ हमें का 
हानी' | ऐसे उदासीन और संत लोग अध्यात्म साधना में रहे श्रोर राजाओं 
को उन्होंने गज करने, भोग करने ओर लड़ने कगड़ने दियां | कानून ने 
जुल्म किया तो उनको मगवान के कानून पर छोड़ दिया गया; क्योंकि जो 
होनहार है, उसके सिवा तो कुछ हो नहीं सकता ! इस तरह सत्य के, धर्म 
के और अध्यात्म के कुछ लोग संसार के सोच-विचार को और काम-घाम 


# 
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को माया का प्र+ंच मानकर शुद्ध आ्रत्म-ताथना में ऐसे लगे कि उर्हें 
लगायी ४ । तक छोड़नी पुद्धा आर सानव सम्पक उनकालिय अशम हा गय । 


गांवी जी यदि धामिक थे, तो ऐसे घामिक तो ने थे । उनकी हृस्दम 


१ 
द 
' 


/तर्ष 


लड़त रहना पड़ा | या तो जल उन्हे जल ने था | पर रच तो यह हे कि खुले 
में भी वह केदी ही वनकर रहे | बानी न्ञया, पहना ओंदा वो उसी 
भाँति कि जऊेस उन्हें किसी बढ़े सख्त अनुशासन के नीचे रहना पड़ रहा ही | 
अनुशासन वह आस्सानुशासन ही था | इसलिये कम नहीं, अधिक कठोर 
था। घोर धमसान में उनकी जिन्दगी वीती | ऐश्वर्य आर बेभव, भीड़ ओर 
कोलह्यल सदा उन्हें ब्ेरे रहे | महा-यहत्य ही उन्हें कहना चाहिए; क्योंकि कूछ 
क्षात मे 


के नहीं, सबके, समूचे राष्ट्र के बह पिता बने और अबने पितृत्म की 
अधिकाधिक को लेते चले गये | बानी उनका धर्म राजनीति से कथा हुआ 
उससे विरुद्ध और तय्य्थ न था। वल्कि कुछु इतना समग्रशील थ कि राजनीति 
उसमे आकर पूर्ति पाती थी। मानों वेचेन राजकार णु उस घगनिष्ठ में पहुच 
कर अपने लिये चेन जुटा केता था | उसकी घार व्दाँ कट जाती थी ओर 


उसकी कट्ुता मिट जाती थी। मानों प्रश्न वहों सम्मवान पाता आर रुथप 
समनन्‍्चयकी राह पर आ जाता था । 


ए 


न 


आज सन्‌ ४६ अ्रगस्त के भारत की आत्मा के सामने, उसकी जनता 

के सामने और नागरिकों के सामने, खोलता हुआ एक ही सवाल है: क्या 
राजनीति को अनोतक होने का अधिकार दें ? | 
राजनीति क्या सो फीसदी राज बनाने, करने, वा रखने को नीति होकर 
| है ? इस तरद क्या उसका समर्थन राज़ में देखा जा ुकता है ? 


षु दे कर्ता हैं € थयीक उस राजना त का श्ज-स्वा 
अलावा किसी ओर के प्रति भी दायित्व है ! वद्ा उस किसी अपने से 

ची ओर स्थायी वस्तु से आदेश लेते रहना नहीं हे ? 
आज कुछ ऐसी हालत वन गई हे कि जेसे राज्य ही सब ओजित्व 

का सोत हो | कोई ईश्वर न दो, राज्य ही इश्वर हो | 


१०८ पूर्वों दय 
कुछ सदियों से ऐसा एक ज्ञान चल पड़ा है, और वह वेहद छा गया 
है, कि जैसे मनुष्य के कर्तव्य का आदि और अन्त उस समाज में ही देखना 
होगा जिसका कि मूर्तरूप स्टेट या सरकार है | यह ज्ञान पश्चिम में औद्यो- 
गिक युग, वैज्ञानिक युग के साथ उदय में आया और क्रमशः पकता 
गया | उसे ज्ञान के थोक उत्पादन के कारखानें अब मी वहाँ चल रहे हैं 


' भारत आयात-प्रधान देश है | नियोत के लिये इसके पास कच्चा माल 
ही है | जिस माल को सबसे ज्यादा कीमत देकर धन्यमाव से यह देश 
बाहर से खूब मंगाकर, अपनी आत्मा को भी देकर, अपने को सजाता 
रहा हे, वह यही ज्ञान है ) यह है आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक 
है | यू. कहिए कि वह संक्षेप में वद सब कुछ हैं, जो हम समझते हैं कि 
होना चाहिए | और उस ज्ञान ने हिन्दुस्तान केआदमी को, खास कर 
उस शहरी आदमी को, जिसके पास उस ज्ञान की कीमत देने के लिये थोड़ा 
बहुत प॑सा ओर लालग्व रहा है, अ्रगर रंग में नहीं तो बाकी सब लिह 
में इंगलिस्तानी वना दिया है। वह मानता है कि ऐसे वह सम्य बना 
है, ओर बवरता को छोड़कर उन्नत नागरिक वन रहा है | . 


लोग आर्थिक समस्याओं का शोर मचाते हैं। कहते हैं, मंहगाई है 
ओर देश दिवालिया होता जा रहा है। आयात इतना अ्रधिक है कि 
निर्येत के लिये अपना पेट काट करके काफी माल जुठाना मुमकिन नहीं 


होता। उधार की जरूरत है कि बड़ी-बड़ी मशीनें विदेश से आ्राकर बैठ सके , 
आर उत्पादन बढ़ा सकें ! 
बात ठींक है, लेकिन इस देश में इतने करोड़ जो आदमी है, उ 
महाशक्ति और महापू जी का भी हम कुछ लेखा-जोखा लेने को तैयार हैं ! 
क्‍या उनमें हर एक स्वयं में बढ़िया से वढ़िया मशीन नहीं है ? उस महा- 
शक्ति का हिंसाव गड़बड़ है तब दूसरा हिसाब किसी तरह ठीक नहीं वैठ 
सकता | 


-्अऊ 


| पे # अी 
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जो मनुष्य को संभमालती है, उस विद्या के बिना बाकी सारी विद्या 


देकार है| मन॒ुप्व को संमालने बाली विद्या है, धर्मनीति । 


ज्ञान जो पश्चिम से आ रहा है. जो हमके आर हमा कामकाज 
ज्ञान जा परचम स आ.ा रहा हू, जा हमका श्वोर हमार कामकाज को 
रहा कि नीठिक हे जे शुः ००:35 मर राजनीतिक 
आज चला रहा हैं; अथना|ःदक है| देसर शब्दा मे उसे हा कह राजनीदिक | 


न 
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।] 

ह 
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न 
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बद़ाने के सिवा कर भो क्या सकता है? अर्थनीति अबिक से अधिक दो 
व्यक्तियों के बीच अधिकार का संदलन ओर आपसी समता चाह सकती 
है | बह समता आर संठुलन स्ष्ट दी दो को मिला नहीं सकते, उन्हें अलग- 
अलग हीं रख सकते हैं| इस तरह जितना भी उस ज्ञान के आधार पर 


ने रु 


उद्धार-छधार का प्रवत्न किया जाता है, वेकार जाता है | तनख्वाह ददती 
जाती 6, ओर उसी अनुपात में असंतोप वद्ता जाता है | यह वह विपम- 
त्री कभी कठ नहीं सकता | अहंकार ओर दृप्णा कर्मी अपने को 
पाये | इससे उनके आखधार पर चलने वाले यत्न समस्या को 
जटिल से और जठिल ही वना सकते हैं| सत्र पृछ्ठिए तो आज की आव- 
श्यकृता गददरा और मौलिक इलाज चाहती है | ढुनिर्यां को भारत ते आशा 
हैं । आशा का कारण शायद नहीं है, फिर भी आशा है। कारण कि 
भारत इन दिनों अपने में से गांधी जैसे महात्माओं को ग्रकदा चक्का है 
वह आशा कठ गई, तो उसके लिये फिर कहीं ठोर नहीं रद जायेगी। 


वे 
दुनिया को फिर भारी अधेर ओर घझुद्ध में गिरना होगा | 


हि | 
के 
/0१ 
6 
] 


अगर मम ली भारत पक होनी दर न बद्ानछ अछि 
आशा अगर थाड़ी भा मारत स पूरा दाना हं, ता वह तमां हा 
बे ऐप कि, कर €ः छ्चिम न नकल 
सकती हैं, कि जब वह अपने भगवान को न भूले आर पश्चिम का नकल में 
हि कम + 5 
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राजा थे, पर छोटे से छोटे के बरावर वन कर रहे थे। राज उनके लिये 
कप हह.. 


आफत था, और सेवा और प्रेम उनका स्वभाव था | 


प्टि जो पदार्थ को और उसके हिसाव: को पीछे रखती है, आदसी 
की ओर उसके हित की सामने रखती है, इसलिये जो नेतिक दृष्टि है, 
---वही हमको ओर हमारे कामकाज को चलायेगी, तव संकठ के टलने की 
संभावना हो सकती है) नहीं तो बड़ी-वड़ी योजनायें कागज़ खायेंगी, 
धन खायेंगी, ओर अ्रन्त में हमारा सिर खा जायेंगी। कांगज़- 
शाही ओर काननशाही से काम चलने बाला नहीं है। कागज़ 
चलाने वाले ओर कानून चलाने वाले सब के सब मेहनती की मेहनत से 
उगा अनाज खाते और मेहनत से बना माल घयते है | इस तरह उत्पादन 
की ज्यादा ही आवश्यकता रहती है। और विस्मय यह है कि खाने वाले 
शासक हैं, और उगाने वाले शासित हैं ! 


शासन करते हैं, क्योंकि वकसाल उनके पास है। टकसाल से निकले 
पैसे से श्रम खिंच आता है| इस तरह पेसा मूल्य बनता है, श्रम बेकार 
हो जाता है। उत्पादन सब प्रेम के श्रम से होता है, पेसा कुछ भी उपजा नहीं 
सकता । लेकिन राजनीतिक दृष्टि ओर राजनीतिक व्यवस्था जीवन को पेसे 
में केंद्रित करती है | इससे सदा'ही वह शअ्रव्यवस्था पैदा करती है। जब कि 
अैतिक दृष्टि ओर नेतिक व्यवस्था श्रम को मानती ओर इससे जीवन को 
व्यक्ति में केंद्रित देखती है | परिणाम यह कि उससे श्रम का ओर व्यक्ति 
का महत्व बढ़ता है, पदार्थ ओर घन का महत्व उसके ऊपर नहीं आ : 
पाता | मानव समस्याएं नैतिक से अलग किसी भी दूसरी चइत्ति से लेने 
पर न केवल सुलमभाई नहीं जा सकतीं, बल्कि केवल उलमाई ही जा 
सकती है । 
गांधी जी के वाद चाहिए कि जिस अपने कार्मिक रूप को समेट कर वह 
अदृश्य हो गये हैं, उससे हम भी उत्तीर्ण हों; और उनके धार्मिक सत्य को, 
जो सदा के लिये वह प्रकाशित छोड़ गये मे अपनाकर आगे बढ़े । 


। 
। 
न । 
| 


न 
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कार्मिक उनका आनुपंगिक रूम था। धर्म से नियंत्रित होकर कम सहज ही 


हक त का इसी आड़ नल न्‍्व ध्यान पे /०/९३०- लक /- 3.०. 2 
दाकदा सकता है । इसा तरह इस सूल तत्व पर ब्यान दरें, नंतिक मृत्य 


का कुछ समाधान प्राप्त कर सकेंगे | अन्यथा पढों की आर पदवबियों क्री 
होड़ और आपसी उखाड़-पछाड़ चलती ही रहेंगी। ऐसे जीवन कमी 
नीरोग न हो पायेगा | 


$+ 6; 
न कर (0 
गांधी-धर्म ओर कर्मबाद 

गांधी जी के जन्म दिन पर हम विस्मय कर सकते हैं कि इस थोड़े से 
काल में, कि जन गांधी जी शरीरतः हमारे बीच नहीं रहे, हम कहाँ से 
कहाँ आ गये हैं | ऐसा तो हमको नहीं मालूम होता होगा कि हमने गाँधी . 
जी को छोड़ दिया है | उनको हम मानते हैं, उनकी नीति को मानते हैं।« 
भरसक उस पर चलने की कोशिश भी करते हैं । लेकिन देखते हैं कि 
नतीजा पहले जैसा नहीं आता है | तब उत्साह था, अ्रव निराशा है। तब 
जो अपने को होमने चलते थे, वे ही अब भोगने वढ़ रहे हैं | वे ऐसा जान 
कर कर रहे हैं, सो नहीं; शायद अपने वावजूद कर रहे हैं। पर है अवश्य 
कि ऐसा हो रहा है | जिन्दगी जो ज्वार पर थी अब उतार पर दीखती है, 
और आदमी देवत्व की तरफ उठने के बजाय नीचे पशुता में गिरने को 
अपने को मजबूर पा रहा है| 

गांधी जी का अक्षर शरीर तो हमारे पास है| उनका लिखा हुआ 
सब कुछ मौजूद है | उनकी याद भी ताजा है| उनकी सिखाब्रन से लाम 
लेने की तबीयत मी कम नहीं है | फिर भी कहीं कुछ कमी है कि फल 
उलद। हो रहा है | श्राशा थी कि भारत उठेगा और राह दिखायेगा। 
उसमें से दुनिया को एक नई किरण फूट्ती दीखेगी । समाधान प्राप्त होगा 
और एक चूतन पूर्णुतर दर्शन | पर मालूम होता है कि भारत सिर्फ कंगाल - 
हुआ पड़ा है | उसे बाहर से घन की ओर अन्न की मांग है ओर देने के 
लिए उसके पास कोई वल नहीं है। वहाँ आपसी होड़ और छीन मपट 
है, समध्याएं घिरती जा रही है और अर्थ-व्यवस्था टूटी पड़ रही है। 
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समस्याएं या मुसीवर्ते गांधी जी के रहते न थीं, सो वात नहीं। पर हम 
अन्दर से अवश्य अनुभव करते थे कि हम बढ़ रहे है, मिल रहे हैं और 
हमारे कष्ट हमें दवाने के वजाय हमें ओर उमार रहे हैं| गरीब होकर भी 
तत्र हम पाते थे कि हम किसी से हँटे नहीं हैँ, सममन्‍्न हैँ, क्योंकि उत्सांह 
ओर विश्वास हमारे पास है | कन्वे हमारे भुके हे तो भविष्य के निर्माण के 
काम के बोझ से, अन्यथा सीना हमारा सीधा दे ओर हम हक के रास्ते पर 
हैं | ऐसे में विपद सम्पद बनकर हमारा वल बढ़ाती थी ओर प्रतीत होता 
था कि दुनिया को हम से यह प्रमाण मिलेगा कि श्रर्थ की और पदार्थ की 
सभ्यता ओर प्रचुरता ठुच्छु है, उसकी अपेक्षा में आत्मवल वड़ा बल है 
श्रीर उसी बल पर नींव डाल कर आगामी विश्व-सम्बता को उठना सीखना 
है | दूसरे के अमित शस्त्रास्त्र के मुकाबले में निशस्त्र होकर भारत दीन 
और दीन नहीं हे और उसे अपनी रक््ता नहीं खोजनी है | उलठे, दूसरों 
की रज्ञा के लिए शायद उसी को आगे आना है । 

आज निस्स॑देदह वह हालत नहीं है | तो क्‍या गांधी को हमने छोड़ 
दिया ? उनके नाम को छोड़ दिया ? नीति को छोड़ दिया १ नहों, जानते- 
बूकते हमने यह नहीं किया | नाम बराबर लेते रहते हं और नीति की मी 
उल<-पुलय करके दुद्दाई देते रहते है| फिर भी कुछ हमसे उनका छूट 
अवश्य गया है | यद्यपि अपने विरते छोड़ा हमने कुछ नहीं है । छूट न 
गया होता तो इतना अन्तर कहां से आता ? उजला ही काला बना क्‍यों 
दीखता ! 

हमें पाना होगा कि वह क्या है जो छूट गया हो सकता है ! 

में समझता हूँ कि वह है यह कि उन्होंने करते हुए कुछ करना नहीं 
चाह्त | जो किया मानों प्रायश्चित के नाते किया | उद्धार ओर सुधार के 
दम पर नहीं किया । बल उन्होंने प्रार्थना का ही थामा | शेप बल को 
व्यर्थ माना | परिग्रह को पाप जाना । इस तरह उन्होंने संग्रह नहीं किया, 
पार्य नहीं बनाई, शासन नहीं जुआया ओर विरोधी की सेवा बजाने श्र 


3.43. हे पूर्वोंदय 
- उसका विश्वास जीतने को अपना तर्व॑स्व वना लिया । अपनी ओर . से 
अत्याचार के प्रति सत्याग्रह छोड़ा, सो नहीं | लेकिन विरोधी के हित में 
अपने को निछावर कर देने का यत्न भी नहीं छोड़ा । परिणाम यह हुआ 
कि जो उनके अपने बने बे तो देहात के स्वनात्मक कार्य में, फेंक दिये गये 
और जो अलग रहे वे खुशी से, बल्कि सहायता पूर्वक, नेता बनने दिये 
गये | अपनों को गाँधी जी ने ऊंची कुर्सी के बजाय सेवा की धरती दी। 
जिनका सन राजनीति में था उनको राजनीति से खेलने दिया, पर वहां से 
भी उनसे जो बन सका सेवा का काम निकाल लेने का ध्यान रखा। 
शासन व्यर्थ हो जाय और हर आदमी अपनी-अपनी जगह सेवा-सिद्ध 
उत्पादन के काम में लग जाय--यह उन्होंने दृष्टि रखी ।' कांग्रेस से चाहा 
कि वह पद्‌.की तरफ न देखे, जनता की तरफ देखे | कुसों जनता के कंधों 
पर बठती है, सेवक की जगह जनता के चरणों में है। इससे कुर्सी की 
तरफ उसे नहीं देखना है । कुर्सो यों है तो किसी न किसी को उस पर 
बैठना ही है-केवल इसीलिए वहाँ जाकर बैठने की अपने लिए. जरूरत 
पैदा करना सही बात नहीं है । दिन असली व होगा जब कुर्सो कोई होगी 
ही नहीं ओर पद सिर्फ दायित्व होगा जिसके साथ वेतन-भत्ते का कोई 
प्रलोमन न लगा होगा | तब समझो जायगा कि जनता समर्थ बनी है 
ऋऔर उस समय पद का दायित्व सिर्फ खतरा और बोक ही रहेगा, किसी 
तरह भी वह प्रलोमन या पुरस्कार न होगा | तब कुर्वानी का हौसला रखने 
वाला आदमी ही उसके लिए तैयार होगा । । ु 
गांधी जी इसी से अपने बारे में कहते थे कि बह राजनीतिक नहीं, 
धार्मिक हैं। राजनीतिक न होना गांधी जी का असली होना था। वस यह 
असलियत उनकी हमसे छूट गई है। हम राजनीतिक होकर जो गांधी जी 
के होना चाहते हैं सो मानों भीतर में उनका. निषेध वन कर ऊपर उनकी 
दु्ई उठाना चाहते हैं। वह भला कैसे फल ला सकता है : इसीसे देखने 
भें आता है कि गांधी जी की नीति के नीचे अनीति और उनकी अहिंसा 
कें नीचे कायरता पल रही है | गांधी जी की नीति अनीति के लिए सदा 


वा 


सांधी-घर्म और कर्मवाद ११५ 


चुनीती थी और उनकी अहिंसा हिंसा के लिए भय का कारण थी। पर 
गांधी जी को मूल धार्मिकता के अभाव में वह व्यत आ नहीं सकती | तत्र 
उदारता की नीति निकम्मी ओर अधिसा नितान्त आदर्श की चीज समभ्दी 
जा सकती है । 


गांधी जी की शक्ति पर हम आराम से शासन नहीं चला सकते | 
शासन और शासक को समाप्त देखने की इच्छा करने वाले गांधी जी थे, 
उसको सहने वाले न थे | शासक को सदा उनसे कांपते झूना पड़ा। 
शासक में से वह सेबक गढ़ निकालना चाहते थे | लेकिन सेवक अपने 
प्रेम-चर्म को छोड़ कर शासन-धर्म ओढ़ने ही क्यों लगा। इसलिए बह 
ऐसा जनतंत्र देखना चाहते थे कि जिसकी इकाई स्वाधीन, स्वायत्त, फिर 
भी राष्ट्र (अथवा समष्टि) के साथ सहानुभूति में वंधा एक जनपद हो। 
प्रत्येक जनपद में सेवा को अपना सबस्व म|न कर बेठा हुआ एक समग्र 
सेवक हो | जनतंत्र के यूत्र का सिरा इस सेवक से आरम्भ हो | जनतंत्र को 
इस तरह सिंचन देश की सारी भूमि से मिले | वह किसी भी श्रर्थ में अर्थ- 
तंत्र न वन पाये, सर्वथा जनतंत्र ही रहे। सत्ता केन्द्र सं जब चलती है तब 
जनतंत्र जन का तंत्र न रह कर शञ्र्थ का तंत्र बन जाता है। तब अर्थ तो 
अधान और जन गौण हो जाता है| ऐसा अरथंतंत्रता की नीति पर जमने 
वाला जनतंत्र जन-जन में पराधीनता का वोध बढ़ाने वाला होगा। जाने 
अनजाने उस तंत्र को एक ओर केन्द्रीयता और दूसरी ओर सर्व-व्यापकता 
(तानाशाही) की तरफ फैलते जाना होगा । इसमें तनाव पैदा होगा और 
फटने की हालत बढ़ती जायगी | 
गांधी जी ने नहीं चाद्य कि कोई उन पर आसरा डाल कर उठे। 
उन्होंने सव को आत्म-निर्मर देखना चाह्य । उसी प्रकार की स्वावलम्बी 
अर्थस्वना का सूत्र पात किया | स्वावलम्बन में हार्दिक परस्परावलम्बन 
आ ही जाता है | जो नहीं आता बह हे उत्साह को मारने वाला पराव- 
लम्बन | वह अर्थ-व्यवस्था, जहां व्यक्ति काम और पूजी के अभाव में 


११६ पूबोद्य 
असहाय वन- कर अपने को बेचने को लाचार पाता और इन्सान- की बे 
अक बनना स्वीकार करता है, राजनीतिक पार्टी शक्ति. के जुगने और जमा 
करने में बड़े सुभीते की साबित होती है | लेकिन उस प्रकार संघर्ष में 
खीची हुई शक्ति के केन्द्रीकरण से उस व्यवस्था का विकार और बढ़ता 
ही है। मनुष्य काम और पूजी के लिए पू'जीपति की तरफ न देख कर 
सरकारी विभाग की तरफ देखने को लाचार बने तो इसमें मनुष्य की 
पराधीनता किसी भी और से कम नहीं होती है । बल्कि संभव- है कि यदि 
प्‌ जीपति . नाम के मनुष्य में हृदय पत्थर बन कर रह जाता हो, तब सरकारी 
विभाग“मैं तो उस हृदय नाम की चीज का होना ही असंगत और अवैध 

, ही रहता हो. यानी वहां उस वस्तु का कहीं अता-पता तक न हो । इसलिए 
मनुष्य की स्वाधीनता को स्वयं उससे अलग ले जाकर इस या उस प्रकार 
के तंत्र से जुड़ा देखने की भूल को बढावा गांधी जी ने नहीं दिया | उन्होंने 
कहा कि स्वाधीनता तो हर एक की सुटठी में ही है। तृष्णां, ईष्यो, लोभ 
की कम करके आदमी अपनी जगह पर मन-बुद्धि के पूरे सहयोग के साथ. 
दोनों हाथों से उपजानें ओर काम करने में लग जावे तो ऐसे वह अपनी 
ही स्वतंत्रता न कमा लेगा, बल्कि सब की स्वतंत्रता को भी पास 


लायेगा | 
राजनीतिक ओर धार्मिक में यही अन्तर है | सागर में बूद की गिनती: 


नहीं है, लेकिन धार्मिक फिर मी बू'द को गिनती में लेता है।, ऐसा वह 
श्रद्धा के बल पर ही कर पाता है | बू द के बदलने से सागर केसे बदलेगा, 
बदलेगा भी कि नहीं, इस व्यर्थ चिन्ता के 'नीचे आने से वह सहज बच 
जाता है | फल जो हो, उसे तो वही करना है। आदसी को बचाकर या 
अपने को. बचाकर, राज्य पर या दुनिया परं जाना उससे नहीं बनता। 
यह उसकी कूपमस्ट्टकता समझी जा सकती है। समझा जा सकता है कि 
यह अपने में बन्द हो रहना है | असामाजिकता का दोष भी उसमें देखा 
जा सकता है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से भी इसमें इतना लाभ अवश्य 
है कि उस व्यक्ति से होने वाला नुक॒ग़्नः उस पर ही पड़ कर वहीं सीमित 
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हो रहता है, उससे आगे फेज्ञ नहीं पाता | लेकिन अ्रगयर उससे लाम होने 
वाला हो तो वह अवश्य ही उससे बाहर की ओर जाये बिना नहीं रह 
सकता | फिर भी जो सिर्फ़ बुद्धिमान है उसको वह दृष्टि नहीं जंचती | वह 
ग्राथना को भी नहीं समक् सकता और साथुता को भी नहीं। वह इन 
दोनों को वासना विलास मानता है | इसलिए, वह एक की, वू द की, भाषा 
में नहीं, सबकी ओर सागर की मापा में सोचना और उसी पैमाने पर 
करना चाहता है | वूद सागर में नगस्य ही है, इसलिए. तृफान सारे 
सागर में लाया जा सके तो सव॒स्वयमेव ठीक हो जायगा--इस फेर में 
बुद्धिवादी श्रद्धवादी को उदारता पूर्वक सहन करता छुआ क्रांति से कम 
किसी भी काम में अपने को नहीं लगा सकता है | वह बेकार रह सकता है, 
क्योंकि उससे क्रांति आयेगी। उसके ऐसे वेकार काम के फलस्वरूप 
राजनीतिक प्रगति बहुत होती है, लेकिन जान पड़ता है कि लोगों के सुख 
दुःख का मसला वहीं का वहीं रह गया है वल्कि वह कुछ ओर जकड़ ई 
गया ह। 

राजनीति में से गांधी जी को प्राप्त करने वाले लोगों से उनका यह 
अद्धात्मक ओर तकातीत रूप जो छुट रहता है, सो उसकी,चिन्ता राजनीतिक 
को सताती नहीं है | कारण, वह जानता है कि वह चीज गांधी जी की 
इतनी व्यक्तिगत थी कि राष्ट्रीय विचार में उसका समावेश आवश्यक नहों 
है। राज्य-संचालन में वह अप्रस्तुत है | वह मावात्मक है, योजना से 
उसका संबंध नहीं हे | राजनीतिक का यह अनुमान ठीक हो, तो विचार 
करने की आवश्यकता रहतो है कि गांधो जी की ही धर्म-निरपेत्ष और 
उदार नीति से चलने पर जो इणट स्फूर्ति नहीं प्राप्त हो रही है, ऊध्य॑ की 


'जगह अधोगति ही होती जा रही है, उसका कारण फिर क्या है! 


नहीं कि आज नेतिकता की- चिन्ता नहीं है | प्रत्येक राजनेता के . 

वक्तव्य में उसकी भरपूर चिन्ता मरी जान पड़तो दे । पर नैतिकता उसके 
निकट शायद राज्य के लिए है, राज्य नेतिकता के लिए नहीं | गाँधी जी 
जितका घोड़ा समझते थे उसको हम गाड़ो समझे ओर गाड़ी को घोड़ा 


पृ श्र पूर्वोदिय 
'समक कर आगे रखें तो क्या अचरज कि हम उस तरह से वह गति और 
'पस्ाम न प्राप्त कर सके, जो गांधी जी हमें प्राप्त करा देते मालूम होते 
थे | निश्चय ही उनके जीवन-मूल्य जुदा थे। संसार उनके लिए साध्य 
न था, केवल साधन था। राज्य और स्वराज्य में उनकी कामना मे थी 
'उसके द्वारा उन दुखियों को वापस हक़ के रूप में उनका सुख पहुँचा देने 
की कामना थी जिसके छीनने में हम स्वयं साधन बने हैं। हम आराम 
और प्रभुता में रहने वाले लोग अपना प्रायश्चित पूरा करने का अबछ्तर 
पाये, 'यदि राज्य का ओर स्वराज्य का यह श्रय हो तो उसके पदों के लिए 
आपाधापी की जरूरत नहीं रह जाती। कम का महत्व तब भाव में आ 
जाता है और प्रतिश तब कर्म के कतृ तर में नहीं वल्कि उसमें के अकर्म- 
भाव में आ रहती है । निश्चय ही धार्मिक गांधो का मूल्य चाहे जो हो, 
उनके उत्तराधिकारी सांसारिकों के मन का मूल्य कर्म के कतृ व्य से बाहर 
नहीं है | जोर-शोर की कर्म-योजना में से वे लोग बृहद फल उपजा लेना. 
चाहें तो उनकी दृष्टि से इसमें अयथार्थ कुछ नहीं है । 


पर उसमें से निराशा ही फलित होती देखी जाती हैं। निराशा से 
फिर कर्म को हिंगुणित वेग भी दिया जा सकता है| शस्त्रास्त्र से लड़ा 
जाने वाला युद्ध निराशा से वेग पाये हुए कर्म का ही तो नाम है। लेकिन 
वैसा बहलावा कब तक आदमी अपने को देता रहेगा ओर इस तरह 
स्त्रयं अपने मन को ही संस्कार देने के काम से कब तक छुट्टी पाता चला 
जायगा ! “बह काम ठालो मत, इस पल से ही उसमें लग जाओ'--यह 
गांधी जी ने कहा । यह वह काम है जो सब के लिए इसी घड़ी सुलम है 
और जिसे किसी योजना पर स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है। यह 
' 'तीख एक विरक्त संन्‍्यासी की सी समझी जा सकती है। लेकिन यह उन 
गाँधी ज़ी की थी जो सच्चे और पूरे श्रथों में आज के मारत के राष्ट्रपिता 
हो गये हैं। उस नैतिक धन को जो.वह कमाकर हमें सोंप गये हैं, चाहे 
तो हम गेंवा सकते हैं। अथवा उसे बढ़ा भी सकते हैं। आंख खोलकर उसे 


की । 
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खर्च कर डालना चाह तो इसमें भी कुछ दर्ज नहीं है। लेकिन कहीं इम 
मानें कि धन तो नैतिक होता ही नही ओर जो असल में घन होता है वह 
तो उनकी सौंपी हुई थैली में हमें मिला ही नही है; और यह कह कर गांधी 
का नाम तो हम रखें ओर उसकी कमाई को निकम्मा जान कर उड़ा दें, 
ते यह बहुत भारी सोच की वात होगी । 


चर्ल और खादी की प्रवृत्ति ने कुल कितने गज कपड़ा लोगों को 
दिया और इस तरह कुल कितना पेसा मेहनत के रास्ते देद्मत में पहुँचाया ! 
क्या उससे कई गुना कपड़ा ओर कई गुना पैसा स्वसाज्य पाकर हम अब 
एक योजना और एक कानून के जोर से देहात पर बस्सा नही सकते दे ९ 
पराधीनता के समय का चर्खा-खादी स्वाधीनता के समय के लिए सोच-विचार 
की चीज नही रह जानी चाहिए | इस प्रकार का विचार गांधी की आत्मा को 
गजों ओर पेसों की तराजू पर तीलने की बरृष्टता के समान हो जायगा | ऐसे 
हम गांधी के शव पर गाँधी के नाम का मन्दिर चाहे खड़ा कर लें, लेकिन 
इसके लिए हम सपृूत की जगह कपूत ही समझ जायेंगे | 

गांधी जी ने यदि कुछ किया तो यद्द कि उन्होंने हमारी 
आत्मचरेतता को जगाया। कोई जरूरी नहीं है कि दम खादी- 
चस्खे से चिपटे रहें, उनके सारे स्वनात्मक काम को हम धता बता 
सकते हूँ | स्वर्य उनके नाम से ही चिपकने की आवश्यकता 


नहीं दे | गांधी जी को छोड़ने में में किसी प्रकार की कोई बाधा 
नहीं देखता | ईश्वर, या इतिहास, ने यह गलत नहीं किया कि गांधीजी 
को हमारे वीच से उठा लिया ओर दम अपने दी ऊपर छोड़ दिया। ऐसी 
हालत में अपने को हम सर्वथा स्थाधीन मान सकते ओर वना सकते हैँ । 
लेकिन यह अन्ञम्ब बात होगी कि हम गांधीजी का नाम रखना चाहें, 
सजनीतिक भूमिका पर टिकनेवाला काम भी रचना चाहें लेकिन उस 
भावना से परहेज करें जिससे उनका सब काम ओर नाम निकला था|. 
अन्त की ओर गांधीजी ने राम-नाम पर लगभग अपना सारा जोरे' 


१२० वां 
पूचादय 


हि 


ला डाला। भारत आज दो श्रेणियों में बंद है 


है, और उन दोनों 
में आपसी समक्क और सदभाव नहीं हैं। दोनों जैसे एक-दूसरे के प्रति 


अजनबी बने है; और एक दूसरे को संदेह से देखते हैं। 
एक ओर जनता का देहाती वहुभाग है जो धर्म से लगकर 
जीता और चलता है । दूसरी तरफ शहरी श्रेणी है जो कर्म से लिपटी 
है। धर्म और कर्म के वीच खाई है, जिसको फैशन बढ़ाता ही चला जा 
रहा हैं। शहर गाँव पर कृपा से देखता है और चतुराई से वहां की 
ज अपनी तरफ खींच लेता हैं। कर्म की यही महिमा है | धर्मी गाँव 
की महिमा यह है कि ठग जाता है और अभाव में मी संतोष पाने का 
प्रयत्न करता है। मयंकर भूल होगी अगर गांव के धर्म को और संन्तोष 
को हम शहर पर लाने के वजाव शहर की चतुराई लेकर गांव को उंकसाने 
ओर उमभारने हम जा पहुँचेंगे। ऐसे आग ही लगेगी और सब जल 
जायेगा | वही हो रहा दीखता है। राजनीति जिस कर्म-मद को लह- 
काकर अपना सुधार ओर उद्धार का काम करना चाहती है उसके कलेबर 
में अधिकांश यह बिप समाया हुआ है | उस विप-हरण की अ्रक्सीर दवा 
के रूप में गांधीजी के प्रार्थना के आग्रह और रामनाथ की घुन को हम 
साथ न लिये चलेंगे तो गड्ढे में पड़ने से बचान जा सकेगा। 
कस्यूनिज्म चह गाँधीवाद है जिसमें से हत्या करके ईश्वर को अलग 
कर दिया गया है | इस तरह बह सब्र कुछ होकर अ्रन्त में केवल एक 
निषेध रह जाता है। 
कम्यूनिज्म आज शक्ति है | इस घड़ी दुर्निवार्य शक्ति है। शक्ति 
वह निसन्देह घृणा में से आती है | सच है कि शक्ति घृणा के विना नहीं 
होती । इससे निरा साधुतावाद साम्बबाद का जवाब नहीं हो सकता । 
गांधी गांधी थे, सिर्फ साथु नहीं थे। योद्धायों में प्रत्रएड वह योद्धा थे । 
असत्‌ से वह कभी समझौता नहीं कर सके थे। इस प्रकार असत्‌ क्र 
विरोध में उनमें सदा एक दुर्घय तेज जया रहता था। ध्यंसवादी जिस 
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भीपण कट्टरता के साथ संघर्प को अपना ईमान मान सकता है, गांधी 
जी उससे कहीं कठिन अद्धटता के साथ स्नेह को अपना धर्म मानते थे । 
उनमें भी घृणा थी और वह स्वयं घृणा के प्रति थी | वह घृणा उनमें 
उनसे कहीं तीत्र थी कि जितनी साम्बवादी में पू जीपति के लिए हो सकती 
है | इस तरह गांधी की अहिंसा किसी की भी हिंसा से कम प्रखर न 
थी । वह अहहिसा हिंसा को सहकर नहों रद जा सकती थी, प्रतीकार में 
उसके समने आकर ड् जाने को वह मचली रहती थी | अर्थात्‌ साम्बवाद 
: की वैज्ञानिक घृणा की शक्ति का उत्तर गांधी की घृणा के प्रति बह 
। धार्मिक घ्रुणा की शक्ति है जो किसी तरह टटना नहीं जानती ओर मरते 
मरते भी श्र में मित्र ही देख पाती है। शत्र बाद में अविश्वास का 
साम्रज्य हो सकता है, गांधीवाद में नछिपाव है, न दुराव है। वहां 
सब खुला है ओर सब कहीं विश्वास है । जन की ओर जनता की मल 
'सत्यता में, उसकी अन्तभू'त सत्रज्गत्ति में, बतने वाला गांधी का यह 
[विश्वास किसी भी आशंका या विभीषिका से मुड़ने या बदलने वाला 
नहीं है । 
'. गांधी का उत्तराधिकारी आज का भारत धोखे में पड़ेगा अगर वह 
[गांवी को खडित रूप में अपनाने बैठेगा । या तो एकदम उसे छोड़ देना 
: होगा, नहीं तो अखंड भाव में अंगीकार करना होगा | ठीक है कि गांधी 
। एक ही हुआ श्रोर एक ही रहेगा, लेकिन वह;श्रद्धा जिसका वह प्रतीक था 
| उससे पहले भी थी, वाद में भी रहेगी | वह सबकी है, सबके लिये 
' है | हरएक उसमें अपना हक़ पा सकता है। 


०५ 





4९० १ 
गांधीजी ओर हमारी राष्ट्रीयता 


गांधीजी और भारत की राष्ट्रीय काँग्रेस के साथ का समय भारतीय 
इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण शुग है । उसमें बहुत-सी वड़ी बड़ी घटनाएं 
घटी, आन्दोलन और दमन हुए, अंग्रेजी हुकूमत गई, भारत दो टूक 
हुआ, और अन्त में गांधीजी सीने पर तमंचे की गोली खाकर घराधाम से 
विदा हो गये | 

उनके वाद से भारत अपनी स्वतन्त्रता से जूक रहा है और अपने 
को मुसीबत में अ्रनुभव करता है। उसमें से कट कर पाकिस्तान बना है 
ओर उस विभाजन में से शरणार्थियों की समस्या आ बनी है| वह 
समस्या चैन नहीं लेने देती है। वह मजबूर करती है कि राष्ट्रीयता को 
उलट-पलट कर फिर-फिर परखा जाय श्लोर उसके सम्बन्ध में सही दृष्टि 
प्राप्त की जाए 


गांधीजी के रहते भारत की राष्ट्रीयता की उनसे मार्ग दर्शन मिलता 
रहा। स्वयं गाँधीजी को वह ममेला नहीं छुता था। कारण, उन्होंने 
अपना धर्म श्रहिंसा माना था। अ्रद्धिंसा धरम होने से एक ओर अनेक की 
समस्या का उनके भीतर ऐसा समाधान हो जाता था कि तात्विक कोई 
कठिनाई उन्हें नहीं होती थी | बाहर से व्यवह्दर की कठिनाई जो आती 
थी, उनकी आंतरिक श्रद्धा से छुकर वह कुछ हल ही झोती थी, द्वावी नहों 
पाती थी। अपने और अपनी आत्मा के रहकर सबके बनते जाने में 
उन्हें कठिनाई नहीं हुई। सबके होने के लिए उन्हें अपनी मर्यादा छोड़ने 
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ओर इकद्थ होता जा रहा है। विरोधी हैं, पर मानो वे मी विरोधी नहीं हैं। 
जिस नीति से यह विस्मय सम्पन्न हुआ वह बुद्धिचातुरी अथवा कटनीति 
की नहीं थी | गांधी के व्यक्तित्व को देखते हुए कहा. जा सकता है कि वह 
एकदस सरल थी। वह सबको अपनी अपनी जगह मान्यता, देकर चलने 
की थी। सबकी अपनी निजता में अ्रन्षुएण रहने देने ओर रखने का काम 
उन्होंने अपना मान लिया था, इस कारण किसी को तोड़ने की साषा उन 
के लिए अनावश्यक हो गईं। अपने सत्य पर स्वयं डटे रूना और दूसरे 
को एवं दूसरे के सत्य को उसी प्रकार अवसर देना--इस निपट एक 
'फिर भी ढुहरी, नीति के पालन से उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता को वह 
-मार्य मिलता चला गया जो उसे चाहिए था । 


किन्तु गांधी और काँग्रेस किसी भी समय एक नहीं हो सके । स्वः 
गांधीजी ने यह नहीं होने दिया। गांधीजी भाव में ऐक्य इतना साथ सके : 
कि शरीराकार में तो विविध ओर विभिन्‍न वने रहना ही उन्हें उचि 
जान पड़ा । परिणास यह कि जब उन्हें अनुभव हुआ कि काँग्रेस उन 
अलग स्वयं अपने पैरों खड़े होने की सामथ्य खो रही है, इतनी उन ' 
निर्भर होती जा रही है, तब उन्होंने काँग्रेस मेम्बरी से भी अपने को अल 
कर लिया ) काँग्रेस को यदि अनिवार्य लगे कि वह गाँधीजी का नेतृ 
खोजे और पाये, तो मी गांधीजी उसके संचालन-सूत्र को अपने हाथ 
शामने वाले न थे। उनकी ओर से यह विसाग मार्नों जवाहरलाल जी 
हो चुका था। परामर्श के लिए वह सुलम भे, शेष में छुट्टी थी 
जवाहरलाल काँग्रेस को अपनी राद चलायें। गाँधी और जवाहरलाल 
संबंध काँग्रेस के पिछले दिनों के इतिहास की कु जी हैं। जवाहरलाल 7 
गधधीजी का भक्त दूसरा मिलना कठिन है | पर अपने प्रति खरे रहने 
आवश्यकता की अ्रतिरिक्त चेतना से मी जवाहरलाल बच नहीं पाते 
गाँधी के प्रति समर्पण में से जवाहरलाल कुछ भी अबने पास बचा रर 
च्वाहते थे, सो नहीं; पर गांधी समपंण स्वयं लेना न सीखे थे | समपेण 


गांधीजी और हमारी राष्ट्रीयता ३२४ 


मगवान्‌ का है | ओर गांधी इतने आस्तिक थे कि मानते थे कि कोई अलगः 
इश्वर की ओर से इसलिए नहीं बना है. कि वह अपने अलगपन को,, 
यानी अपने अलग अहं और अलग बुद्धि को, अपने पास न रखे।, 
-4 इसलिए जब जब जवाहरलाल की ओर से मतभेद उन तक गया तभी तब 
उनकी ओर से वह सुरक्षित वापिस जवाहरलालजी को वापिस कर दिया 
गया | उसको तोड़ने और गलाने का काम कभी रत्ती मर भी गाँवीजी ने' 
नहीं किया | जवाहरलाल स्वयं अपनी ओर से यह करते तो कर सकते थे | 
पर वह अपनी प्रकृति ओर रक्त को कहाँ ले जाते ? ईश्वर, जो गांधी का 
समूचा वल और धंबल था; जवादरलाल की समझ के हाथ किसी तरह न 
आता था | उस धारणा में जवाहरलाल को बल्कि अंघेरा इकट्ठा हुआ 
दीखता था। उस अंधेरे की जगह बिजली के जलते अक्षरों में वह 
“उन्नति? लिख डालना और पढ़ देखना चाहते थे। गांधी धामिक थे, 
पर जवाहरलाल श्रॉख खोलकर धर्म को केसे मान सकते थे ? धर्म कई थे 
और इतिहास बताता था कि वे आपस में ऋगड़ते आये हैं। ऐसी हालत 
में बहुत उदार हुए तो वह “धर्म-निरपेज्ञ” ही हो सकते थे | 
इस पृष्॒ठ-भूमि पर हिन्दू-मुस्लिम समस्या के इतिहास को समझें। 
मुस्लिम के वही अधिकार हों जो हिन्दू नागरिक के, यह परिणाम तो दोनों 
ही को प्राप्त था। लेकिन जवाहरलाल के लिए जब कि हिन्दू-मुस्लिम दोनों 
शब्द बृथा थे और वहम थे, तव गांधीजी को दोनों धर्म ओर दोनों व्यक्ति 
प्रिय थे | राष्ट्रीयता जवाहरलाल के लिए. इस श्र्थ में असाम्प्रदायिक थी 
कि संप्रदाय से वह मुक्त रहे | गाँवीजी के लिए उसके असांग्रदाविक होने का 
मतलब यह था कि वह प्रत्येक संप्रदाव के लिए अपनी हो सके ) 
के हिन्दू-मुस्लिम शब्द गांधीजी के लिए ग्रतीक थे | व्यवहार की अनेक- 
ता नाना शब्दों का सहारा लेकर बनती और प्रगठ होती है, हिन्दृ-म॒स्लिम 
के नीचे मानों भेद की वइ समूची भूमिका ही आ जाती थी। भेद के प्रति 
अधीर और अवश्नाशील होना क्‍या नास्तिकता ही न कददलायगी १ बैर चैर 
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से किया जा सकता है, बैरी से नहीं.। वैरी मानकर चलने से बैर आप 
डी पड़ने लगता है, पर असल में तो बैरी कोई'है ही नही ।.जो अपने को 
वैसा सानता हे वह मूल में है; शायद वह भय में है | बैर को मिथने के 
लिए बेरी को मान देने से शुरू करना होगा । मान ऊपरी नहीं, बल्कि 
हार्दिक | ऊपर से तो बल्कि चाहे असहयोग और सत्याग्रह भी चल सकता 
ह्दै। 

इस दृष्टि से गांधीजी ने इस्लामी राजनीति से अधिक इस्लाम धर्म 
की ओर ध्यान दिया | इस्लाम धर्म यदि शांति का है, और फिर 
भी अगर मुसलमान अशांति के लिए तुला दीखता है तो कहीं-न- 
कहीं कोई विकार ही उसमें कारणं बना हो सकता है । शायद 
मुसलमान अपने कुरान से दूर चला ,गया है। मुसलमान के कारण 
पैदा हुई उलझन का हल कहीं बाहर से नहीं आयगा, वह उसी में से आय- 
गा | वह इसी प्रयत्न में से आयगा कि मुस्लिम अपने को और अपने 
काम को अपने ईमान पर कस कर देखे। गांधीजी ने इसीसे हिन्दू 
को कहा--“सच्चे हिन्दू बनो”, मुसलमान से कहा--/सच्चे मुसलमान 
बनो” | इस तरह हिन्दू के हिन्दू बनने और मुसलमान के मुसलमान बनने 
के आम्रह से सम्मिलित भारतीयता या राष्ट्रीयता कैसे पनपेगी, यह शंका 
गांधीजी को नहीं हुईं | उनकी श्रद्धा थी कि अपनी-अपनी जगह सच्चे 
इन्सान बनने की कोशिश में से जो निकलेगा वही सच्चा होगा | राष्ट्रीयता 
भी वही सच्ची होगी। किसी भी धर्म को छोड़ने की जरूरत किसी के लिए 
क्यों पड़े ! क्या कोई धर्म हो मी सकता है जो आदमी को सच्चा और . 
सेवा भावी बनाने के लिए ही न आया हो ! इससे राजनीतिक समस्या की 
सुलमन के लिए काम नीचे गहराई में करना होगा | शाबद उतनी गह- 
राई में कि जहाँ मनुष्य का अं तःकरण और उसका धर्म रहता है | असल 


कै आह 3 अर 0825 ७ अं 55 आए, - 0 आल 


ध्जा 


शांधीजी और हमारी राष्ट्रीयता बृ२७ 


लेकिन वह न हुआ । गांधी जी की ही वह सव कर जाना था, यह 
मानना श्रपने को क्षमा दे लेना है। गांधीजी अपनी भांति जीकर, चलकर 
आर हमारी आंखों को खोल देने वाली सफलता भी दिखाकर एक जीवन 
नीति का उदाहरण सामने कर गये हैं | उससे अधिक करना किसी का 
काम नहीं है| उस मानव-नीति की भूमिका पर हमारा काम नहीं चल 
सका | राजनीति का वबोल-बाला रह्य ओर राजनीतिक अधिकारों की चाह 
ओर मांग से वातावरण गर्म बना रह्य | गांधीजी अंग्रेजी शासन के शत्र , 
और अंग्रेज जाति के मित्र थे | कांग्रेस राष्ट्रीय होकर शत्रु ता समझ सकती 
थी, मित्रता नहीं | नीति का वह द्ोताधार (#हटीए्रअंशंधआ) बदि 
हमारी राप्ट्रीयता के लिए स्वीकृत हो सकता था, तो वह छत का बिप वहीं 
तक रह जाने वाला न था। अ ग्रेज के प्रति हिन्दुस्तानी गोरवपूर्वक द्वोप॒ रख 

सकता है, तो मुसलमान हिन्दू के प्रति धर्मपूवंक अपने में इप्यो का भाव 
क्यों नहीं उपजा सकता १ अर्थात्‌ उम्र राष्ट्रवाद ने यहां भारत में द्विरा्ट्र- 
वाद को जन्म दिया | जान पड़ा कि भारतीय इस्लाम की आवाज़ कायदे- 
आज़म जिन्‍ना की आवाज़ है | यह बात कि नमाज और कुरान से श्री 
जिन्‍मा का उतना गहसा वास्ता नहीं है, उस समय किसी के लिए संगत तर्क 
नहीं रह गई थी। गप्ट्र-धर्म मानव-धर्म से स्व॒तन्त्र बन आया था और श्री 

जिन्‍ना एक स्वतन्त्र मुस्लिम राष्ट्र के नेता ओर निर्माता के रूप में प्रवल 
होते चले गये | जमीयत-उल-उलेमा, जो कुरान के ज्यादे नज्ञदीक थी, 
महत्वहीन चीज़ हो गई और मुस्लिम लीग ज़ोर पकड़ती गई। यह सब 
गांधीजी के रहते हुआ, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र के और बहुत-से काम 
गांधी जी के बावजूद होते रहे । 

लीग का ईमान साफ था | हिन्दू एक कोम है, मुस्लिम दूसरी कौम 
है, और दोनों अ्रलग है | सदियों से साथ रहे हैं, पास रहे हैं, सही; लेकिन 
कौमियतें दो हैं, ओर भारत की मुसलमान कीम के लिए एक अलग राज्य 
बनकर ही रहेगा | स्पष्ट ही यह राज्य बँटाने की नीति थी | 

सम्मुख उसके गाँधीजी की मानव-नीति थी। उसका कहना था कि 


प्र्ण पूवोदय 


बंट्वारा चाइते हो, तो जबदंस्ती से उसे रोका कैसे जायगा ! इससे जबई- 
सती से कुछ लेने की वात में भी क्‍या सार है ?! आखिर क्या हिन्दू मुसत- 
मान होने से दोनों भाई-भाई नहीं रहें ! बटवारा भाइयों में भी होता है। 
अपने दो के वीच तीसरे अंग्रेज़ को लाने से मन में फर्क पड़ता है और 
काम आसान नहीं होता | यह मान लो कि हम एक कुनवे के हैं और फिर 
चाहो तो बटवारा ही कर लो | ह 


पर भाईपने का वातावरण न था। न कांग्रेस के पास, न लीग करे 
पास | लीग राजनीतिक थी, तो कांग्रेस कम राजनीतिक न थी | श्रेग्रेज़ जाने 
लगे तो यहां का अयना राज्य किम पर छोड़कर जाय ! जाने में उनके देर 
होती जाना भी भाता न था। आरजी जो राजकाज का हंतजाम किया था 
वह चलता नही दीखता था | खींचतान इतनी थी कि काम ठप था और 
मनमानी चलती थी,। कांग्रेस कोई नीति श्रोर सिद्धान्त को संध्या नहीं थी, 
उसकी जिम्मेदारी तात्कालिक ओर व्यावहारिक थी | राज्य उसे चलाना 
था | रोज की घिस-घिस से क्या लाभ ? चलो, झूथ्के में एक बड़ा आएरे- 
शन ही सही | इस भाव से, नीति में ओर वातावरण में संशय श्रोर हिंसा 
होते हुए भी, अंग्र ज़ञ के हाथों कांग्रेस ने डूक-टूक हो जाना खीकार कर 
लिया | टूक-टूक हो जाना इसलिए, कि यद्द काम वाहर से हुआ था, श्रोर 
सौह्मदं साथ न था | आपस के समझौते से-होकर वह चीज वंट्वार कह- 
लाती ओर मन में मैल न छोड़ जाती | पर उस टुकड़े होने में से जो निकला 
ह तमाम आगे आने वाले राजनीतिकों के लिए चेतावनी का काम दे 
सकता है | चेतावनी यह कि राजनीति के लिए मानव-नीति को छोड़ना 
कमी-कभी ज्ञम्य होने वाला नहीं है ! 
उसके वाद से भारत की राष्ट्रीयता कप्तीटी पर है। विभाजन के वाद 
गांधीजी ने तो अपने लिए रास्ता निकाल लिया था। उन्होंने कहा कि 
हुकूमतें दो हुई है, दिल तो दो नही हुए । आगे उन्होंने कहा कि क्या 
लकीर खिंच जाने से लाहौर मेरे लिए गैर हो ज़ायगा : मैं वहां जाने-श्राने 


>्क 
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के लिए भला पाम्॒पोर्ट की सोचने वाला हूँ ! इस तरदद कानूनन अगर साप्टर 
दो हो गये, ओर उनकी सरकारी राष्ट्रीवताएँ दो हो गई, तो गांधीजी ने 
अपने निकट इस नवे द्वेत को स्वीकार नहीं किया | यानी स्वीक्षत राष्ट्रीयता 
से उन्होंने अपने को अलग कर लिया | या यद्द कहना ज्यादा ठीक होगा 
कि यहाँ की याप्ट्रीवता ने अपने को गांधीजी से और गांधी-मार्ग से अलग 
कर लिया | 

गांधीजी किसी भी तरह पाकिस्तान में वसनेवाले मुसलमान को अपने 
लिए विदेशी वनाने को तैयार न थे | स्वयं हिन्दू थे, इसलिए. मुसलमान 
उनका ओर भी अ्रपना था | पाकिस्तान नाम हो जाने से पंजाब, सवा सरहद, 
सिंध, विलोचिस्तान या पूर्वी बंगाल के वहुसंख्यक मुसलमान लोग उनके 
लिए इतने पराये नहीं हो सकते थे क्रि उनकी भूलों ओर गलतियों को 
अनदेखी कर दें | भारत यूनियन में वह बिस्कर नहीं वेंठ सकते थे | मारत 
का-पाप अगर उनके लिए अपना था, तो पाकिस्तान का भी पाप उन्‍हें 
उतना ही अपना था| मुसलमान के पा के लिए भी प्रावश्चित करना 
उन्होंने अपना धर्म मान रखा था | इसलिए पाकिस्तान में होते हुए अन्याय 
पर हाथ पर हाथ घर बैठने के लिए वह मजबूर न थे | 

लेकिन कांग्र सी राष्ट्रीववा अपने हाथ कटा खुकी थी | वह पाकित्तान 
के संबंध में असहाय हो चुकी थी | विदेश के रूप में ही पाकिस्तान पर वह 
प्रभाव डाल सकती | थी, या उससे निवटने की सोच सकती थी। आत्मीय 
के रूप में उसका मन ओर मत वदलने, या इस तरह उसको गलती से बाज 
आने, के लिए मजबूर किसी तरह न कर सकती थी | 

नतीजा यह कि मुसलमान के पास एक साथ दो देश हो गए । पाकिर- 
तान उसका अपना धर्म-भूमि के नाते, ओर भारत भी अपना जन्म और 
कर्म भूमि के हक से। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्रीवता के नारे पर बना था 
ओर उसी रूप में अपने को जमाने का ही उपाय उसके पास था। उसकी 
प्रतिक्रिया में भारत में हिन्दू राष्ट्रीयता उमरी | हिन्दू ने अनुभव किया कि 


की पूर्वोदय 


पाकिस्तान जब कि .उसका है नहीं, तब हिन्दुस्तान तो पूरी तरह उसका हो । 
-कींग्र स को यह स्वीकार न था उसकी-हुकूमत धर्म निरपेज्ञ होकर ही चलने 
बाली थी। हिन्दू मुसलमान में भेद पालना उसे मंजूर न था। 


भारत की राष्ट्रीयता की स्थिति की यह उलमन जारी ही है | कांग्रेप् . 
भारत यूनियन की सरकार वन चुकी है ओर उससे अलग उसकी कोई 
स्थिति नहीं है । वल्कि कह्य जा सकता है कि ताकत सरकार है और उस 
बल के अभाव मेंक्कांग्र स संस्था निर्जीव ही है। खान श्रव्दुल गफफार खां इस 
कांग्रेस के अनन्य सेवक ओर सैनिक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस नाम को 
आज मुंह पर भी नहीं ला सकती | यानो कांग्रेसी राष्ट्रीयता हृद-बन्द है । 
इस्लाम के नाम पर बसबर में जो एक नया राष्ट्र उसी के शरीर में से कट 
कर बन खड़ा हुआ है, उससे मु ह फेर्कर ही चलने को वह लाचार है। 
'बह मुसलमान को इस शर्त पर ही अपने अन्दर समा सकती है कि वह 
'भारत की परिधि में हो। परिधि से वाहर होकर मुसलमान उसके बूते से 
भी बाहर हो जाता है। हिन्दू इसलिए कांग्रेसी राष्ट्रीयता से श्राश्वस्त 
नही हो पाता । संशय से उसे उद्धार नहीं मिलता और कोई उसे कारण 
नहीं दीखता जो भारत के मुसलमान को दुतरफा वफादारी से बचा सके | 
... हिन्दू नहीं समझ सकता कि सुसलमान को दुहरा लाभ क्यों मिलता चला 

: जाए. और क्‍यों खुल्लम-खुल्ला मारत की राष्ट्रीयता हिन्दू-राष्ट्रीयता न बन 
. जाए ! हिन्दू-राष्ट्रीयता में, वह कहता है, यह नहीं आता कि मुसलमान 
यहाँ न रहे, इतना ही है कि हिन्दुओं के सद्भाव के आधार पर ही वह रहे 
और देश हिन्दू-देश समझा जाए | शव 
इस तरह गाँधीजी की मौलिक मानवीय राष्ट्रीयवा के अभाव में 
इस समय दो राष्ट्रीयताओं में बदावदी है। दोनों को मौलिक की जगह 
तान्त्रिक कहा जा सकता है। एक कांग्रेसी और धर्म-निरपेक्ष, दूसरी 
संघी ओर हिन्दू-घर्म-परायण । 
यह कि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता का सहारा 
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नहीं लेती और वे राजनीति में सक्रिय हँ, राष्ट्रीय के विचार में विशेष 
महत्व की वात नहीं हे । साम्यवाद राष्ट्र से अलग होकर विचार करता हो; 
लेकिन साम्बवादी दल कहीं भी राष्ट्र के सांचे को या राष्ट्रीय भाव को 
अलग छोड़कर नहीं चलता । शक्ति वह अपने लिए यहीं से खींचता है | 
लेकिन राष्ट्र और राष्ट्रीयतायें उसके लिए प्रयोजन सिद्ध करने के साधन 
हैं; इससे धर्म-परायण अथवा कि धर्म-निरपेक्ष, राष्ट्रीयता के इन दोनों 
प्रकारों के संबंध में उसे विशेष चिन्ता नहीं हँ | चिन्ता उसे यदि है तो 
यह कि लोक-चेतना आर्थिक की जगह कहीं नेतिक न हो जाय । 

मेरा मानना है कि राष्ट्रीयता का गाँधी-आधार यदि हम स्वीकार 
करना चाहें तो उसके दूसरे फलिताथों को छोड़ने से नहीं चलेगा | अहिंसा 
को, यानी समन्वय को, सत्य और सत्य के आग्रह के साथ चलाने से ही 
भारत राष्ट्र उठ सकेगा और शायद दुनिया के लिए, भी कुछ कर सकेगा | 
समन्वय में मेल ओर समभौता है, तब सत्य के आग्रह में से असहयोग 
और शांत-युद्ध भी निकल सकता है| जब तन्‍्त्र इतने प्रवल ओर व्याप्त 
हो रहे हैं, तव मानव की आत्म-प्रतिष्ठा ओर स्वतन्त्रता के लिए नकरात्मक 
नहीं बल्कि प्रेस्क रूप में गांधी-नीति को स्वीकार करना होगा । 


१० 


अहिसा 


अहिसा का बल 


एक सम्पादक भाई अहिसा के कायल थे | पर गांधीजी के यहाँ 
उन्होंने देखा कि भजन गाया जा रहा है--- 


सुनेरी मैंने निवंत् के बल राम | 

जब लग गज वल अपनो वरत्यो 
नेक सरो नहीं काम । 
निर्बंल छ्वो बल राम पुकारयों 

थाये श्राधघे. नाम ॥ 
दर पद-सुता निर्बल भई ता बिन 

गहलाये निज धाम || 
दुःशासन को भुजा थकित भई 

चसनरूप भये श्याम ॥ 
अ्पयल, तपवल और वाहुबल 

चौथा है बलराम ॥ 
सर किशोर कृपा से सब बल 

हारे को हदरिनाम ॥ 


सुन कर इन भाई को गांधीजी की अहिंसा पर बड़ी अश्रद्धा 
हुई | यही क्या वलवान की अहिंसा हे ! यह तो उल्टे निर्बंल बनाने 
वाली है। ऐसा हरिनाम का मजन राष्ट्र को नित्रेल नहीं तो क्या बना- 
ययगा £ यह क्या गुलामी की मनोर्वत्ति की बढ़ाना ही नहीं है १ अहिंसा 


जे की पूर्वोदिय 


ते हमें चाहिए, पर ऐसी रासनाम का आसरा थाम कर चलने वाली 
बोदी अहिंसा से भला क्या होना-जाना है! 


चुनांचे लौट कर उन सम्पादक भाई ने अपने पत्र में लिखा कि अहिंसा 
के नाम पर यह तो निर्बलता की सीख दी जा रही है। महामारत में 
पाण्डवों को विजयी करने वाली हमें कृष्ण की अहिंसा चाहिए । हमको 


अग्नि के समान तेजस्वी अहिंसा चाहिए | भगतसिंह वाली ओर शहीदों- 


वाली अहिंसा चाहिए | 

मेरी विनम्र सम्मति में सम्पादक भाई अ्रहिंसा को नहीं समझे और 
उन्हें उस शब्द के साथ खेलना. नहीं चाहिए । 

लेकिन सम्पादक भाई को यहाँ छोड़ा जा सकता है और विचार किया 
जा सकता है कि अहिंसा में वल है, तो किस प्रकार का बल है £ बल 
ही असल में क्या है ! ऊपर के भजन में सब वल हार जाने पर 'हरे को 
हरिनाम' का बल प्राप्त होना बताया है। इसमें क्या आशय है ! 

आदमी को आज हम पशु से निर्वल नहीं कह सकते। पशु से वह 
श्रेष्ठ है, यानी वल में भी श्रेष्ठ है । शेर उसके धरकस में है ओर हाथी 


. पर वह सवारी करता है। 


पर यह मी स्पष्ट है कि शेर के प॑जै॑ ओर दाढ़ के आगे आदमी 


* >ब्चीज है, और हाथी के पाँव-तले आदमी की जान बाकी नहीं बच 
जहने वाली है । 
2. फिर भी आदमी उन पशुओं से बल में दीन नहीं है, तो क्यों! 


उत्तर है कि जिस बल से पशु बलवान है, उसको तो आदमी ने हेख 


7 बना दिया है। उसको तो अदल ही बनाकर रख दिया है | क्योंकि उसने 
_ एके ऊंचे वल का आविष्कार किया है | उसको बुंद्धिवल वगशेरद कहां 


जाता है॥ उसके आगे पशुवल नपु सके बना दौखता है। 
8 5 0 आत्य बनचर प्राणियों में एक था । प्रकृति की 
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कृपा से मानो वह वंचित था | नख पैने नहीं, दाद तेज नहीं | देह से 
दुब॒ल | शीत-ताप से बचने को वालों का लबादा भी उसे प्राप्त नहीं | 
प्राणियों में सबसे अभागा प्राणी उसे कह सकते थे | तरह-तरह के अभावों 
से वह घिरा था ओर हैरान था । 

पर यह अभाव ही प्रकृति की ओर से आदमी की वरदान था । 
उस आदमी के द्वारा विकास को एक कदम आगे बढ़ना था | इसी से 


वह निबल बना, ताकि एक नए. वल का आविष्कार करे। 
आंदिम मानव की चेतना चहुं शोर के दवाव से अभिभूत हुई | मय 


से उसे भीत रहना पड़ता था | वह अनायास अपनी सत्ना करने में असमर्थ 
था, जीवन-रज्ना तक के लिए उसे पुरुषार्थ की आवश्यकता थी। प्रकृति ने 
उसे अभाव दिया, कि अमाव में से आविष्कार का उदय हो | 

तब से अब तक सम्यता का इतिहास नए बलों के आविप्कार का 
इतिहास ही है| प्रत्येक नवीन बल ने पुराने वलों को श्रवल ठद्दरा दिया । 
असल में नवीन बल का आविष्कार सदा ही उस व्यक्ति द्वारा हुआ है 
जिसके मन में पुराने वलों की अवलता पहले ही घर कर गई है | आवि- 
प्कारक दुनियाबी सफलता से विमुख रहे हैँ श्रोर प्रतिभावान धनाकॉाँक्ी 
नहीं होते । क्यों ! क्योंकि दुनियावी सफलता और धन की वथार्थता से 
एक ऊची यथार्थता का आमास उन्हें होता है। तब उनके लिए. लोक- 
वेमव आदि अयथार्थ ही हो उठता है | समूचे इतिहास के मीतर जिस- 
जिसने कुछ दिया, यानी मानवता के धरातल को ऊंचा उठाया, उसने 
तत्काल के प्राप्य को हैय माना, और आगे की संभावनाओं को अपनी 
साधना से संभव बनाया | 

अहिंसा का वल, वेशक, किसी भी दूसरे लोकिक बल के प्रयोग को 
स्वेच्छापूर्वक त्यागे बिना संभव नहीं हो सकता | वह शअ्रहं-बल नहीं है। 
इसलिए बुद्धि-वल से भी वह भिन्‍न है। दुनिया में जिन बलों को हम 
जानते हैं, उनसे वह निराले प्रकार का है। उस वल से बलवान आदमी 
उतना ही अपने को विनम्र मानता दे, वह उतना ही सेवक बनता है / 


ह, ४ « पशीलो अऑजर 
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क्यों कि वह अहं का नहीं है, इसीलिए वह हरि का है । अ्र्थीत सच्चा 
अहिंसक पुरुष अपने को प्रार्थना पूर्वक शूत्यवत मानता है | 
इसीलिए अहिंसक शक्ति सम्पादन करने वाले को उत्तरोत्तर अर्किचन 
बनना होता है। जिसके पास धन के, कुल के, विद्या के, बुद्धि के, बल के 
गये के लिए स्थान क्या है, वह अभी अहिंसा के बल का पूरा पात्र नहीं . 
है। अभ्यंतर की उन सब से जितना अधिक खाली किया जायगा, उतना 
ही सच्चे अहिंसा के बल को व्यक्तित्व में आने का अवकाश होगा । 
जो आस्तिक है उसे अपने ईश्वर के सिंवाय दूसरा और सहारा ही 
क्‍या चाहिए ! इसलिए उसे असम भी नहीं चाहिए । श्रस्त्र शंका में से 
ओर मय में से आता है। लेकिन आस्तिक को शंका कैसी ! और उसको. 
अय कैसा ! मृत्यु में सी क्या वह अपने ईश्वर की कृपा और उसके आदेश 
को ही नहीं देखता १ इसलिए मृत्यु की भेंट में भी उसे कोई भिफक नहीं है। 
वह समभावी है) उसे अविश्वास की जरूरत नहीं, क्योंकि वह आत्म-विश्वासी 
है | किससे लड़ने को वह अस्त्र बंधि ! उसका ईश्वर तो सब कहीं है । 
इसलिए प्रार्थना में से ही बह अपना बल प्राप्त करता है | वह बल 


.| कारुणय में से बनता है और स्नेह उसके दान का स्वरूप होता है। 


क्या हम जिसे बल कहते हैं उसे भीतर से समझने का प्रयास उठा 


$ सकते हैं ! अगर उठा संकते हैं तो हम देखेंगे कि उस प्रकार के हरेक 


बल के नीचे एक निर्बलता की श्र-स्वीकृति है। क्रोध में ताकत ,है, पर 
करध में समझ की कमज़ोरी है और उस कमज़ोरी को न मानने की 
कोशिश है । शेखी अन्दर की कमी की अनुभूति को ढकने के लिए बनती 
है। बहादुरी, सिपाहियाना बहादुरी, कौन कहे कि एक प्रका( के 
भय क़ा ही क्वाव नहीं है ! अर्थात सब प्रकार का अहं-बल अपने भीतरी 
निर्बलता की विमुखता में से आता है | भीतर ही भीतर हम जानते 

हम निर्बल हैं, पर मानो हम अपने को दी जतलाना चाहते हैं कि हम निबल, 


नही है। इसी इन्द्र की स्थिति में से तमाम लौकिक बलों का जन्म होता है। 


लेकिन जब हम खुल कर घन्य भाव से अपनी अबलता का स्वीकार 


अहिंसा का यल १३६ 


करते हैं ओर उसे मानों आसुओं के रूप में ईश्वर के चरणों में, जो ईश्वर 
'कि सब शक्तियों का ख्ोत है, विसर्जित कर देते हैं, तो वह आत्म-शक्ति 


च ग्राप्त होती है जो कभी हार या टूट नहीं सकती | वह मूल तक खरी है, 
| वह विनय की लचक से लचकीली है, वह श्रद्धा पर कायम है, वह 
| ग्रार्थनामय है। 


हम दुनिया का इतिहास देखते तो हँ। सम्राज्य बने, साम्राज्य ध्यंस 
हो गए। सरकारें बदलीं, क्रॉतिया हुई | एक राज्य के शव पर दूसरा 
राज्य कायम हुआ | राजा हृठ गया तो पार्टी आ गई | पार्टी गिरी कि 
अधिनायक उठ खड़ा हुआ | इस तरह एक-एक आदर्श के नाम पर हम 
सार-काट मचाते ओर विधानों के साथ प्रयोग करते हुएचलते ही चले आए. 
हैं | हम जान गए हैं कि स्वतंत्रता, समता, एकता आदि-आदि के पीछे 
खून बहाते हुए हम बढ़े हैं, तो इस पार आकर यह भी पा लिया है कि 
मृग-तृप्णा के पीछे ललकते रहे हैं। हिंसा का रास्ता बंधुत्व तक नहीं पहुंचा 
| औ सका, नहीं पहुँचायेगा | तर्क की माया है जो हमें सब कुछ समभा देती 
मालूम होती है | आदमी कब अपने को छुल नहीं सकता ? पर अहिंसा 
के बल से ही एकता बढ़ सकती ओर विश्व-बंधुत्व आ सकता है। क्योंकि 
वही वल है जिसमें अहंकार का पोपण नहीं होता, वल्कि विसर्जन 
होता है | नहीं तो तरह-तरह के थ्रादशों के नाम पर ओर. राष्ट्रीयता के 
नाम पर अहंकारों को पुट्र किया जाता है| उससे बंधन ही बढ़ सकता है, 
स्वतंत्रता के दर्शन नहीं हो सकते | कारण, शासन-पदों पर बैठे हुए लोगों 
में अदल-बदल हो जाने से जन-स्वातंत््य का किंचित भी सम्बन्ध नहीं है| 

इसलिए. जिससे मानवता का सच्चा हित होगा, जिसमें छुल की 
संभावना नहीं हे; वह वल सेवा का वल है, श्रद्धा का बल है, ईश्वर 
के समक्ष अपनी निरीह अर्किचनता की सम्पूर्ण स्वीकृति से प्राप्त होने 
वाला निरहंकारी बल है | द्ाकी रुव अबने ही भीतर की शक्षुसी माया है। 
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अहिंसा ओर मुक्ति 


इधर बार बार मेरे मन में प्रश्न हुआ है कि जीवन-मुक्ति श्रथवा 
मोक्ष क्या ! यह प्रश्न किसी शास्त्रीय तत्व की जिज्ञासा में से नहीं बना है। 
जीवन की आवश्यकता में से ही मेरे निकट वह तो उपस्थित हो गया है | 
ओर उसका उत्तर हर बार उत्तरोत्तर स्पष्टरूप में अपने भीतर से मुझे यही 
मिला है कि जीवन की मुक्ति अहिंसा में है । 

अहिंसा में कहा, अहिंसा द्वारा नहीं कहा | कारण, श्रहिंसा साधन या 
सीढ़ी नहीं है जो कभी अनावश्यक हो जाये | वह एक ही साथ साध्य भी 
है जिसकी आवश्यकता कभी निश्शेष न हो | उसका प्रयोग स्वंब्यापी है | 


«.. उसे लाँघा नहीं जा सकता | इस श्रर्थ में वह परमधर्म है। वह कोई 
' अचल स्थिति नहीं है, सतत-क्रियमाणता है । उसमें गति को अनन्त अब- 


काश है । श्रर्थात्‌ कोई यह नहीं कह सकता कि वह अरिंसक है, कह यही 


सकता है कि अ्िंसा का प्रयासी साधक है। इसी श्रपेज्ञा में अहिंसा द्वारा 
*.. . की जगह अहिंसा में मुक्ति की उपलब्धि है, यह कहना मुझ्के अधिक यथाथ 


मालूम होता है। 

ये शब्द कुछ भारी और व्यवहार से दुर गए हुए से लग सकते हैं। 
पर असल में ऐसा नहीं हैं | सच पूछिय्रे ते नित्य प्रति के व्यवहार के प्रश्नों 
को लेकर इन शब्दों की सत्यता मेरे लिए ओर भी अनिवाय्यता से प्रग हो 
आतीहै।  . न 

मुक्त और मोक्ष शब्दों में प्वनि कुछ शास्त्रीय आ जाती है। पर क्या 


अहिंसा ओर मुक्ति । म 


हर समय हम अपने को बंधन में नहीं अनुभव करते ? क्‍या व्यक्ति और 
क्या राष्ट्र के रूप में हम स्वतन्त्रता के लिए ही नहीं छुट्पठाया करते ! क्या 
हर कोई--व्यक्ति, दल, देश या साम्राज्य--परिस्थितियों से- अपने को 
जकड़ा हुआ दी नहीं पाता ओर उनसे आजाद हो जाना नहीं चाहता ? 
क्या हम कह सकते हैं कि जो विग्रह और संघ हमारे कौद्धम्बिक, सामा- 
जिक ओर विश्व-ब्यापी जीवन को अशान्त और अस्त-व्यस्त किये हुये हैं, | 
वे अपनी-अपनी स्वतन्त्रता की इच्छा और चेष्टा में से ही हमने नहीं । 
उपजा लिए हैं ! और क्या अन्ततः उनसे मुक्ति ही हम नहीं 
चाहते हैं 

इस तरद्द मुक्ति कोई पारलोकिक लक्ष्य नहीं, हमारे हर कर्म और क्षण 
की आवश्यकता है। ऐदिक ओर लोकेक लक्ष भी उससे दूसय 

नहीं है । 
किन्तु समस्या भी ठीक इसी जगह हे | जगत में असंख्य जीव हैं। 
> सबको स्वतन्त्रता चाहिए । ५ अपनी और तुम अपनी स्वतन्त्रता चाहते 

हो | इसमें संबर्प आता है ओर शिष्ट व्यवहार यह सत्र निकलता है कि 
जहाँ से दूसरे कीं स्वृतत्रता का आरम्म है वहीं एक की स्वतन्त्रता की 
सीमा है । 

अब विचारणीय है कि जो सीमित है, क्या वह स्वतन्त्रता सच्ची हो 
सकती है १ इसलिए व्यवहार में वह सूत्र कभी पूरा नहीं उतरता है। 
सीमाओं पर लोगों की अलग अलग स्वतन्त्रताएं सदा ही रगड़ खाया 
करती हैं और इस प्रकार नये नये युद्धां को जन्म मिलता रहता है | 

कहते दें कि राज्य में एक राजा ओर जंगल में एक शेर रह सकता 

3 है। यानी उस राज्य में यदि कोई स्वतन्त्र हे तो वह एक राजा, और जंगल 

में कोई आजाद है तो शेर | स्पष्ट है कि पेड़ों के ओर राजनीति के जंगल 
की यह स्वतन्त्रता शेप सवकी परतन्त्रता के आश्रय पर ही एक के लिए संभव 
बनती है| स्पष्ट ही मेरी स्वतन्त्रता पूर्ण तमी है कि जब व॒ुम या कोई ऐसा 
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न रहे जो मेरे रहते अपने को गिने, इसी तरह तुम्हारी स्वतन्त्रता यह चाहेगीः 
कि कोई दूसरा ऐसा न रह जाये कि जो तुम्हारे रहते अपने को खतंत्र 
माने | इस पद्धति से दूसरे की पराजय में एक की सफलता और उसको 
पराधीन रखने में अपनी स्वाधीनता है। है 


सचमुच यह प्रतिपादन करने वाला एक जीवन-दर्शन ही वन खड़ा 
हुआ है | इष्ट उसे भी मुक्ति है, पर बह उसकी सिद्धि संघर्ष में से देखता 
है। युद्ध उसका माध्यम है; राजनीति उसका ज्षेत्र है, वह अहं-शक्ति 
को प्रबल से प्रबलतर, यहाँ तक कि अद्वितीय, बनाकर व्यक्ति को अ्रपनी 
मुक्ति सिद्ध करने का मार्ग दिखाता है| वहाँ व्यक्ति लाखों को. अ्रपनीः 
आज्ञा में लेकर, उनके ऊपर बैठकर, अपने को बन्धन-हीन श्रतुभव कर 
सकता है | 

इसी को प्रकृति-विज्ञान माना जाता है। इसमें जीव जीब का भोजन 
है और बल ही न्याय है | यहाँ सबल होना ही एक धर्म श्रोर निवल होना 
ही एक पाप है। 

समझा जाता है कि अ्रनंत इतिहास में से जीवन का विकास इसी 
पद्धति से हुआ है। प्रबल जिया है ओर निर्बल्न के प्रति दया पालन की 
बात पर वह रुका नहीं रह गया है | गति इसी प्रकार सिद्ध हुई है ओर 
.. कालचक्र किसी ममता को नहीं जानता है। देखो विधाता को और प्रकृति के 

' विधान को | क्या बह निरंकुश, निर्मम ओर निरपवाद नहीं है ! क्या इन्द्र 

ही जगत का नियम नहीं है ! और यदि समस्त प्रकृति का नियम संघर्ष 
- अ्रथवा हिंसा है, तो मानव समाज का भी नियम उससे दूसरा नहीं हो 
सकता | 

यह विचार-दर्शन अत्यन्त तकी-पुष्ट है। वेशक उस तरह तमाम सृष्टि 
के मध्य में अपने को मानकर उसका आकलन किया जा सकता है। 
अपनी निजता की भाषा में व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता देखे तो सहसा इसमें 


कोई अनौचित्य नहीं प्रतीत होता। एके-निष्ठ व्यक्ति दृढ़ संकल्प के द्वारा, ' 
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हद! 


दूसरे को कुचलते हुए, बिजेता वन गये हैं--इतिहास भी तो यह 


दिखाता दे | 


है 

किन्त इसी जगह अय्क भी है | यदि जीव अनेक है, ओर सबको 
मुक्ति इष्ट है, तो सच्ची मुक्ति क्या वही न होगी जो दूसरे की सत्ता से 
व्वकर न ले, वल्कि उसको अपने में समाले 

यह सम्भव हो सकता है कि दूसरे को दवाकर में प्रसन्नता अनुभव 
करू , पर दूसरे को बन्चन में डालकर जो सुख मुझे प्राप्त होगा उसमें 
मेरे अपने निज के लिए भी बन्चन के तत्व गर्भित होंगे अर्थात्‌ हिंसा के 
आधार पर प्राप्त हुईं स्वतन्त्रता अन्त में एक प्रकार की परतंत्रता ही सिद्ध 
हो जाने वाली है | वह सब मुक्ति जिसकी जड़ में किसी अन्य के लिए. 
बंधन की अनिवायंता है, असल में मुक्ति नहीं केबल मात्र एक 
छुल है | 

यही स्थल है जहाँ बुद्धि-मेद देखा जाता हैं । सावधानता की भी 
इसी जगह आवश्यकता है | मुक्ति हम दो प्रकार की मान सकते हैं-- 

(2) आ्काँलाओं की मुक्ति, ओर-- 

८ 5 श्राकाँच्ाओं से मुक्ति | 

श्राकाज्षाओं की म॒क्ति तो असल में ओर बन्धन को निमन्त्रण देने 
वाली दी हे | आ्राकाँन्षाओं से दी मुक्ति है जो मुक्ति सच्ची हो सकती है | 

सामान्वतया धन हसको स्वतंत्रता देता है | धन हो तो मन बन्धन 
अनुभव नहीं करता | धन रहते हम जो चाहे कर सकते हं। जिसके पास 
अपार धन है वह अथार स्वतंत्र लगता है | कोई इच्छा नहीं जिसको वह पूरी 
न कर सके | घन ओर प्रभुता है तो मनुष्य की सब कामनायें सफल हैं। 
क्या हम ही नहीं अनुभव करते कि हमारे पास ओर पेंसा हो तो हमारी 
जकड़ ढीली हो आये ओर हम कुछ अधिक खुल जान? 

इस जगह हम बुद्ध ओर महाधीर के चरित्र से प्रकाश पा सकते हैं| 
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चे राजकुल में जनमे, उन्हें क्या सुलम' न था १ लेकिन मक्ति की खोज 
उन्होंने सब कुछ छोड़ा | जो साधारणतया चाहा जाता है, उस सबके 
सम्बन्ध में आत्यंतिक अकिंचनंता उन ने स्वीकार की | वह जान वूफकर 
यहाँ तक परतंत्र बने, कि कोई मिक्षा न दे तो उन्हें भूखा रह जाना 
घड़े। जिससे सब काम निकलते है, उस धन से वे शून्य हो गये | अनुमान 
कीजिये कि वे इस तरह कितने न पराधीन हो गये होंगे। लेकिन यह मी. 
'स्पष्ट है कि मृक्ति का मार्ग उन्होंने ही हमारे लिए. खोला है। शेष 
महापुरुष भी जिनको लोग पूजते हैं उसी एक अनन्य मार्ग पर चले हैं। 
ओर हम मानते हैं कि मुक्ति का लाभ ओर दान किया तो इन श्रेष्ठ 
ओर अकिंचन पुरुषों ने ही | वह मक्ति ऐसी थी कि जिस पर कोई 
सीमा और समाप्ति न थी | उस मक्ति में से मानों सभी को कुछ न कुछ 
अंश मिला । 
धन से ओर सत्ता से मिलने वाली स्वतन्त्रता, ओर प्रेम और प्राथना में 
ग्राप्प होनेवाली मुक्ति, के अन्तर का क्या हमसबको स्वयं थोड़ा बहुते 
अनुभव नहीं है ! 
पहले में अमिमान फूलता है और अनिवार्य रूप से उसकी फिर प्रतिक्रिया 
* होती है | उससे कषाय की बृद्धि होती है ओर हमारे मन पर सू्म वंधन 
: लिपटता जाता है। दूसरे प्रकार की मुक्त का आनन्द अविकल ओर 
अंतस्थ है। स्पष्ट है कि कषाय में हम स्व॒तन्त्र नहीं हो सकते, अधिकाधिक 
चैँध ही सकते हैं | अहंकार बढ़ेगा, उतनी ही बंधन की जकड़ कसेगी | 
कार जातीय या राष्ट्रीय होने से अपने गुण में बदल नहीं जाता। 
इससे मर्वित का रूप कुछ वही हो सकता है जहाँ अहंकार का विसजन हो 
ओर सब में आत्मौपम्य का विकास हो | यही अहिंसा की साधना है। 
बारीकी से देखें तो मानवता का इतिहास अहिंसा की ओर ही बढ़ 
: रहा है| जब हम धन चाहते हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि उससे अपने प्रेम 
को चरितार्थ कर सकें। अथात्‌ लोक-कर्म में,. जिममें हिंसा गमित है, 


हु 
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हम प्रवृत्ति इसी आधार पर कर पाते हैं कि अंतरंग अपने प्रेम को 
यानी अहिंसा को निग्पन्न कर सक्रें। जाने-अनजाने अपने समस्त कर्म- 
व्यापार की हिंसा में से हम अहिसा की चरितार्थता की ओर बढ़ रहे है | 

यहाँ तक कि हिंसक इड भी कुछु-न-कुछ अहिंसा को पहचान की ओर 
ही हमें वड़ा जाते हैं | 


किन्तु आज हम उस जगह पर आ गये हैं जहाँ बल ओर चेष्ठा से 
हमें अहिंसा की दिशा में पग रखना होगा | वे सब आंदोलन जो सचमुच 
स्वतन्त्रता को चाहते ह--चाहें फिर वह व्यक्ति, जाति श्रथवा राष्ट्र की 
स्वतन्त्रता हो--मूल में श्रहिंसा की परमावश्यकता से विमुस्त्र नहीं हो सकते। 
विमुख होंगे तो अपनी लक्ष्य सिद्धि में तो विफल हो।गे ही, साथ में एक 
गम्मीर निशाशा के भी शिकार होंगे। अहंता बढ़कर दूसरे की अस्मिता को 
चुनीती दिय्रे वगेर रह नहीं सकती | इस तरह विकट युद्ध विकट्तर युद्ध का 
बीज ही वो जावगा | इस वियचक्र की समाप्ति तब तक नहीं है जब तक 
कोई निश्चित रूप से शस्त्र को फ्रेंक कर अर्दिसक निर्भबता को अपना नहीं 
लेता ओर सव को अमयदान देता हुआ दिंसा को अपने ऊपर बार करने 
का निमन्त्रण ही नहीं देता | | 


फू 


यही अहिंसा है, जिसका भोजन हिंसा है| जिसे हिंसा से भय नहीं, 
प्रत्युत हिंसक से प्रीति है । जो स्वयं अमर है, इससे हिंसा के विकार की 
क्ष॒णिकता जिसे प्रत्यक्ष है | जिसमें अतुल थेर्य है श्रोर जीवन के प्रत्येक 
खंड के प्रति जिसमें करुणा है। 

इस अहिंसा का विचार जरूरी बनाता है कि हम अदहिंसक समाज 
रचना की पूरी परिकल्पना उपस्थित करें | इतना ही नहीं, वल्कि झपने 
बीच तदनुक॒ल समाज संत्रट्न का निर्माण करें | अ्र्दिता यदि अन्य सदू- 
गुणों की भांति केवल सात्र एक सदुगुण ही नहीं वल्कि धर्म हैं, यानी 
ख॒ष्टि में मूल भूत एक शाश्वत नियम हे, तो आवश्यक है कि जो लोग उत 

हँसा में निष्ठा रखते दें वे नव जीवन के निर्माण में सचेष्ठ हों। आज के 
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। भहायुद्ध के बाद सचमुच दुनिया को बदल रहना है| इस विभीपका में 
से नव-जन्स का आविर्भाव होना है, दुनिया को नये सिरे से बनाने का 
सवाल आने वाला है | राजनीति और समाजनीति की पुरानी भमिकायें 
हिल गईं है। उनका मानों दिवाला निकल चुका है | मेरा विश्वास है 
कि विचारकी को युद्धोपरांत वरबस उस सनातन सत्य अहिंसा की और 
लोग कर आना पड़ेगा | सच यह है कि उस अहिंसा को हमने शास्त्रीय 
बनाकर निकम्मा कर दिया -है। अपनी निष्कियता से उस शब्द के 
| तैज को ही हमने नष्ट कर दिया है। अपने जीवन की निष्ठा और 
।समपण का तत्व डाल कर ही हम उस अहिंसा को पुनरुज्जीबित 
(कर सकते है। किताब की अ्रहिंसा तो योरुप की लाइब्रेरियों में भी बन्द 
है | भांग उस अहिंसा की है जो जीवन में ज्वलंत हो । वही बिश्व की ह 
युनरचना के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश दे सकेगी। उस प्रकाश की आव- 
। श्यकता है । वारूद के ओर वादविवाद के घुये से अंधेरा छाया हुआ है । 
. | इस अंधेरे में आपा-धापी ही चल सकती है। अरे, इस अंधेरे में जाने क्या. 
. | नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रकाश चाहिये है| यदि आपके भगवान महावीर 
'ने प्रकाश के खोत को पाया था तो उसकी दुह्वई से काम नहीं चलने वाला 
है । स्वयं उस खोत से मिले प्रकाश को जगत्‌ के सम्मुख करना होगा | 


|. सच, इस समय बुद्ध और महावीर के धर्म को जो मानते हैं उनका 


4 बोझ मारी है। वे चाहें तो उस बोक को पटक सकते हैं। लेकिन अगर 
' वे उसको उठाये ही रखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वे महावीर के 
अनुयायी माने जाय, तो जरूरी हो जाता है कि वे उन की ज्योति से 
'अपने जीवन को उजला भी करें । 


२३ 
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आज सवेरे ही अखबार के ऊपर यूनान के झगड़े की खबर छुप्री 
पमली | बड़ी लड़ाई की वात तो सब जानते ६। वह मित्रों आर शत्रुओं 
के बीच शुरु हुई | लेकिन यूनान के उत्ात में तो मित्रों के अपने बीच में 
से ही शत्रु ता फूट निकली दीखती है । उस खबर को पढ़कर मेने सोचा 
कि अहिंसा को धर्म मानने वाले आप लोगों के साथ मुझे आज जिस 
अहिंसा की वात करनी है, वह क्या है ! उसका इस विकट युद्ध से, 
यूनान के झगड़े से, संक्षेप में हमारी समूची स्थिति से कोई सीधा सम्बन्ध 
है कि नहीं ? या कि वह एक आदश सिद्धान्त है जो तब लागू होगा जब 
हम मनुष्य देवता स्वरूप हो जावेंगे | 
सचमुच जो काम की नहीं है, विचार की ही है, ऐसी वस्तु पर 
समय वह लगावे, जिसे काम न हो, फुसंत हो | फुर्सत यहाँ किस समझदार 
को रक्‍खी है। हर पल कीमती है | स्थिति का दबाव इतना है कि जो 
रुका, वह गया | हर घड़ी चौकस ओर चोकन्ने रहने की जरूरत है । इस 
तरह अ्रदिंसा यदि ऐसी चौज़ नहीं हे जो हमारी ओर आपकी हर रोज की 
जिन्दगी को मदद दे और आगे बढ़ाये तो समझदार होकर हम उस पर 
चर्चा करने में समय नहीं खोयेँगे । 
लेकिन में अहिंसा को बात की नहीं, काम की चीज्ञ मानता हूँ। जो 
वात की ही है वह अहिंसा हिंसा है। यानी विवाद और चर्चा से असली 
[ अहिंसा हिंसा का सम्बन्ध नहीं है | अ्रहिंसा परम धर्म हे, जिसका में वही अमि- 


ध४८ ह पूर्वोदय 
| प्राय लेता हूँ कि जीवन की हर स्थिति में अहिंसा लागू है| देश और काल 

के भेद से उसकी सत्यता में अन्तर नहीं आता । अ्दिसा भाषा-निर्भर नहीं 

है, बह भाव में है | वह हृदय की चीज़ है। सच पूछिये ते। अहिंसा की 
| भाषा मौन है और उसकी अभिव्यक्ति शब्द से अधिक कर्म में है | अहिंसा 
की चरिताथथता के लिये किसी को विद्वांन होने की आवश्यकता नहीं है। 
! सेवा-साबी और उत्सगं-शील विद्वत्ता के बिना भी हुआ जा सकता है, 


लिप 


ओर अहिंसा का सार यह सेवासय उत्सग है। 
] 


... वैयक्तिक धर्म के रूप में ही अहिंसा को विचारने और पालने से उस 
सम्बन्ध में कुछ भ्रम होता देखा जाता है। ऐसी अर्दिसा बतंमानता को 
पुए्ठ करती, किन्तु उसे भविष्य की दिशा में गति नहों देती है। अभीष्ट 
क्रान्ति के मार्ग में इस तरह वह अवरोध बन जाती है । उसमें असामाजि- 

- कता- का तत्व आजाता है | बह स्वार्थ पोषक वनी हुई देखी जाती है । 

बेशक अहिंसा की एकांगी सान्यता में से यह दुष्फल फलित देखने में: 
आता है। अध्यात्म-धर्म आदि संज्ञाओं के साथ भी ऐसा मनमाना व्यव- 
हार हुआ है | पर यह तो मानव प्राणी का दोष है जो हर शब्द कोः 
अपने प्रयोजन की नीचाई तक खींच लाता है। . ' 


“पर कौन अपनी इकाई के रूप में पूर्ण है ! कोई निज में स्वयं ही 
५ होकर नहीं जनमता । जगत .में अवतीर्ण होने के साथ ही नाना सम्बन्धों से 
बह यहां के अनेक लोगों के साथ युक्त हो जाता है। व्यक्ति समाज का 
अंग है ओर ओविमाज्य है | यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी स्मृति के रूप 
: में बह शेष ही रहता है। महावीर, बुद्ध, और दूसरे महापुरुष हम में होकर, 
“ आज भी क्‍या जीवित नहीं हैं? ओर आने वाली पीढ़ियों में मी क्या 
. उनका प्रभाव लुप्त होने वाला है ? इस तरह व्यक्ति का गुण-दोष-सय 
व्यक्तित्व उसकी निज की चिंतां का विषय ही नहीं, वह सामाजिक ओर . 
सार्वजनिक चिंता' का विषय भी होता है | निजता की सीमा कहीं है ही 
.नहीं। इलकी सी 5 करी से पड़ी लहर का इत्त फैलते-फेलते जैसे जल- 
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तल की इयत्ता तक व्याप्त हो जाता है, उसी तर च्यक्ति ते आरम्म हु 
भावना भी उत्तरोत्तर व्याप्त होती जाती हैं| अनेक के बीच वह एक 
सही, पर उसकी निजता अपने में उतनी ही सफल आर सिद्ध होगी जितने 


“कि वह उन अन्य अनेक के साथ ऐक्य की अनुभूति पा सकेगा | 


| जाने अनजाने जीवन के समस्त व्यापार हमें उसी दिशा में बढ़ा रे 
, हैं| व्यापक से बृहत्तर व्यापकता की ओर हमारी गति है | यह गति दुर्नि 
'थार्य हैं | इसी की आत्मा की ऊध्य गति कहिये | नाना बन्धन आत्मा के 
मुक्ति से और व्यक्ति को व्याप्ति से नहीं रोक सकते | व्यष्टि को सम्टि वर 


हक ब्5 छ 
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प्रश्न होगा कि निरन्तर विकास की ओर चेतना की गति यदि अनि 
वार्य दी है, तो हिंसा अथवा अहिंसा का प्रश्न उठने के लिय्रे अवकाश ई 
नहीं होना चा.हवे | वेशक मूल प्राण, अर्थात्‌ प्रकृति, की ओर से देखें ते 
यह प्रएन नहीं है | यह समस्या तो चुद्धि-शील मानव की है| मनुए 
से बाहर उस प्रश्न की स्थिति नहीं है | पशुओं के लिये वह सवाल नहीं है 
क्योंकि उनमें तत्सम्बन्धी विवेक का उदय नहीं है। न उन देवताओं ४ 
लिये होगा जिनमें द्विधा का सवंथा अभाव होगा | लेकिन अपने जन्म-कार 
में जब मनुप्य ने चुद्धि पाई, तभी कत्त व्य-श्रकर्ततव्य का प्रश्न मी सामस 
पाया | और क्रमश: मालूम होता गया कि जिनको उसने पर! समक्ता 5 
उन्हीं में उसे निजता की भावना का प्रसार करना पड़ रहा है, अन्यथ 
जीवन चल नहीं पाता है | उसे अपनेपन का दायरा बढ़ाते ही जाना पड़ 
हैं| उसने परिवार बनाया, यूथ बनाया, ग्राम ओर जन-पद बनाये, जाति * 
राज्य ओर राष्ट्र बनाये, यहाँ तक कि महाराज्य स्थापित किये | हर काल : 
उसकी अपनेपन की परिधि के बाहर जो रहा जसके प्रति उसने परायेवन के 
भाव खखा ओर उस पर) ( पर कुठ्म्ब, पर जाति, पर राज्य, पर राप् 
आदि ) के साथ सदा ही युद्ध ठानता रहा | लेकिन उन बुद्धों के बावजूद म॑ 
प्रद्युत उनके द्वारा ही, वह पहचानता चला गया कि अबने ओर पराये * 


बश० पूर्वोदय 
बीच की रेखा उसकी अयनी ही खींची हुई है, सत्य में वह कहीं मी नहीं . 
है | आज जिसको दुश्मन समझा है उससे किसी प्रकार समभौता, यहाँ: 
तक कि मेल, हुये ब्रिना स्वयं को ही चेन नहीं मिलने वाला है| युद्धों की: 

: यातना में मेल की आवश्यकता प्रकट होती गई है ओर आपसी भंगड़ों के 
बीच में से मानव-जाति अधिक-से-अधिक सम्मिलित होती चली आई है। 


आज यह बुद्धि से जानने की नहीं प्रत्यक्ष आंखों से दिखने वाली बात 

। है कि किसी | की अपनी अलग स्वतन्त्रता जेसी कोई चीज़ नहीं है। कोई 
! देश अपने में एकांत स्व॒तन्त्र हो, इसका कोई श्रर्थ ही नहीं है । कोई अपने . 
को बेर कर और उसमें बन्द होकर नहीं रह सकता । शेष के साथ लेन-देन, 
मिलने-जुलने, आने-जाने का सम्बन्ध उसके लिये अनिवार्य ही है। हमारे 
पुराने आत्म-निर्मरता ओर स्वयं-पूर्णता के आदर्श अ्रव॒ विलीन हुए जा रहे 
[हैं और इस प्रत्यक्ष सत्य से बचने का कोई उपाय नहीं रह रहा है कि 
| सारी मनुष्य-जाति संयुक्त है और एक का भाग्य दूसरे के साथ जुड़ा 
| हुआ है | । 
| विकास के ठीक इस मुहाने पर हम आज हैं। हिन्दुस्तान के वर्मा मोर्चे 
पर लड़ाई इस वक्त नहीं है, ओर जहाँ है वह जगह हम से कई समन्दर 


| 
| 


_ पार है | लेकिन क्या अपने किसी काम या किसी भाव में हम उसके असर 

सेबचे हुए हैं! हमारे चारों ओर मंहगाई है, चोर बाजार है, नफा-खोरी 

पैर घूसखोरी है। नई दिल्ली में शाम के समय हिन्दुस्तानी से ज्यादा 

। रौनक मालूम होती है | इंग्लिस्तानी भी क्यों, वह बाज़ार तो 

५, के ही चौराहे जैसा मालूम होता है; कारण अमरीकन ओर दूसरे 
भी वहाँ कम नहीं दिखते हैं । 


मैं कहना चाहता हूँ कि यह विषम समय है जब कि हिंसा-अहिसा का 
: । प्रश्न दर्शन का, विचार का, अथवा नीतिवाद का ही नहीं रह गया है, वल्कि वह 
हमारे साँस. लेने जितना आवश्यक, तात्कालिक ओर व्यवहारिक वन गया 

५ >थ ++ - “#« बवचतीशान्स ब्गोए सीतलिक है । वह समचे जीवन से 





ना 
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सम्बन्ध रखता है। कल पर उसे ठालना न हो पायगा | चाहे ते इसी क्षण 
उससे छुट्टी पालें ( यत्रपि छुड्टी सम्भव है नहीं ), का फिर उसपर अमल 
करने लगने का ही निर्णय करलें | 


हि] 


इतिहास में अनेक वर्ग और वाद हो गये हैं | वे भी जिन्होंने ईश्वर 
को केन्द्र भान कर आदमी को सदाचार सिखाया है, शरीर वे भी जिन्होंने 
नागरिकता के विकास के लिये नास्तिकता का प्रचार किया है। सामाजिक 
आचार के नियमन के लिये जिसने जो भी मान स्वीकार किया हो--चाहे 
वह आध्यात्मिक का ईश्वर हो कि जिसके पुत्र होकर सब मनुप्य माई-माई 
हैं, या फिर बह मान लौकिक का लोक-मद्डल, अधिकतम लोगों का 
अधिकतम हित, ( (ज7७ठां68 ठुठ0व0 66 476 ताढ्वांछ४ 
70५77)87) ह कि जिसके अनुसार व्यक्ति अपने स्वार्थ को परार्थ में मिला 
दे--जी हो, किन्तु यद्द तो स्पष्ट ही है कि सब प्रकारान्तर से परर बर्तन के 
लिये अिसा को ही मान्य ठहराते हैं । 

किन्तु जान पड़ता है कि नीति-शास्त्र में अहिंसा की निरयवाद  उपयो- 
गिता को स्वीकार करके भी चलन में उसकी संगति विठाना आसान नहीं 
है। उस पर बल देने से आदमी इतना पारलौकिक है। जाता हुआ देखा 
जाता है कि संसार के काम का नहीं रहता, दूसरी ओर संसार में साथ्थक होने 
के लिये मानों अददिंसा को निगाह से ओमल खखना जरूरी करार दे लिया 
जाता है | 

इस विरोध को तक्रवाद से नहीं भरा जा सकता, इस खाई को तो 
समनन्‍्वय-शील साधना से ही भरना होगा। आज क्या हम कहने चलें 
कि इंगलेंड को हथियार डाल देने चाहिये, तमी उसकी जीत होगी १ 
गांधीजी ने यह जरूर कहा | उनकी साधना अगम है ओर अधिकार 
अमित हैं। पर इंगछेड के वस का यह कब हो सका कि बह उनकी 
सीख सुन ले १ कारण, इंगलैंड अपने सदियों के संस्कारों से च्ण में छुट्टी 
चाहकर मी छुट्टी पा कैसे सकता है ! उस देश का लोक-मानस, उसकी : 


भ्रुर दें - पूर्वोदिय 


समाज, उसकी सरकार अपने संचित कर्म-दोष से मानों आत्मविरुद् 
-वत्तेन करने को लाचार है | क्या सचमुच उस देश. के अनेक मनीषी 
विद्वान, जिन्हें भविष्य का संकेत प्राप्त है ओर जो भूत से जड़ित नहीं 
हैं, वेसी ही सलाह नहीं देते, ! पर बीज बदले बिना फल को बदलना कब 
संभव हुआ है! 
' अथात्‌ व्यापक राजनीति में अहिंसा के प्रयोग का प्रश्न हम जेसों 
के लिये फल का ही है, यानी अनागत और अप्रस्तुत है, कि जिन्होंने 
अपने जीवन के मूल में उस अहिंसा को नहीं साथा है। लेकिन मो 
पूछिंगे तो राजनीति की स्वतंत्र सत्ता ही कब है ! क्या राजनीति हमारे 
आपके सम्मिलित जीवन-व्यापार से ही स्वरूप नहीं पाती ! राजनीति 
हमंकी लेकर ही बनती है। उसका अधिष्ठान जनता है, कि जिसके हम 
(सब अंग है। इस से राजनीति का सार नागरिक-नीति ((/ए०8) में है। 
और राजनीति शास्त्र मानव सम्बन्धों के नियमन का ही शास्त्र है। 
. इस पद्धति से आप देखेंगे कि अहिसा के विचार का प्रत्यक्ष 
संम्बन्ध आत्मा, परमात्मा, देश अथवा राष्ट्र से उतना नहीं है जितना कि 
इस' बात से है कि हम और आप अपने पड़ोसी से, अथवा कि इतर जनों 
7 किस प्रकार व्यवह्र करते हैं। और इस दिशा में आप ध्यान देंगे तो 
तत्काल जीविका के, अर्थात्‌ धनोपार्जन की विधि के, प्रश्न से आपका 
' बिंचार जा छुएगा। और तब अपना ,वही पुराना सूत्र हमें सच जान 
, पड़ेगा कि “जेसा खावे अन वेसा होंवे मन”। आप देखेंगे कि आपको 
जीवित रहने के लिये भोजन की, वस्त्र की, ओर दूसरी जो आवश्यकतायें 
हैं; वे सहज पूरी नहीं होतीं। उनके लिये कुछ “करना” होता है। इसी 
की , जीवकोपारजजन कहते हैं। यदि हमें अहिंसा को व्यापक क्षेत्र में घटित 
करना हो तो सबसे पूर्व इस जीविकोपाजजन की विधि में उस अहिंसा कोः 
चरिताथथ क़रने से आरंभ करना होगा। में अपने लिये जिस ढंग 
से अन्न जुयता हूँ उसमें अगर अहिंसा नहीं है, तो आगे फिर मेरे उपलक्त 
से अहिंसा की सफलता किस प्रकार हों सकती है ! सर 
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अहिंसा की साधना को इस बिन्दु से हम आरभ करें तभी अहिंसा 
की ओर हमारी सच्ची परीक्षा है। उसमें स्पष्ट हे कि हमको प्रचलित 
अथ-शास्त्र और समाज-शास्त्र से प्रकाश प्राप्त नहीं होगा | बना-बनाया 
-# कोई दशन या विज्ञान हमारा हाथ नहीं थामेगा। उनकी बुनियाद ही 
दूसरी ठहरी न | इससे हमको अपनी श्रद्धा ओर श्रम से एक नये ही अथ- 
' शास्त्र की नींव डालने ओर नई अ्र्िंकक समाज रचना के लिये तेयार 
हो जाना होगा । 
ओर क्या आज के युद्ध ने युद्धोत्तर निर्माण के प्रश्न को अत्यन्त 
चिंतनीय नहीं बना दिया है ? सचमुच वह प्रश्न जीवन-मरण का है। 
विशाल योजनायें गम में हैं, ओर उनके जन्म के लिये बड़ीं बड़ी 
तेयारियां की जा रही हँ | ऐसे समय सभी को सचेत रहना होगा ओर 
अपने भीतर टोल कर ते कर लेना होगा कि हम क्या चाहते हैं | 
मेरी धारणा है कि इस युद्ध के निमित्त से मानव-जाति ने काफी 
प्रायशचत किया है। भगवान करे कि ऐसा न हो कि अगले युद्ध के 
बीज अभी वो दिये जायें। अपने वोये का फल हमें ही काथ्ना होगा | 
लेकिन इस युद्ध में हमने चख देखा है कि दंप ओर दुमन के बीज 
की फसल केसी कड्डवी होती है | 
लि किक कट कप हक पट 
|. हम में से प्रत्येक अपनी-अबनी जगह स्वाधीन है। वह अपनी निज 
की अर्थासक्ति में आसपास शोपण के वीज बो सकता है, अथवा कि 
सेवा-कर्म द्वारा अहिंसा की जड़ों में अपने जीवन को सींच सकता 
| है। हर हालत में कर्म को गति अठल है | कल फल उससे भिन्न नहीं 
। मिलने वाला है जो आज हम बोते हैं। इसमें बाहर से समाज-विधान 
« यथा राज्य-तंत्र के बदलने की प्रतीक्षा में रूना ज़रूरी नहीं है। भीतर से 
जीवन उगता हुआ आयेगा तो जी वन गये हुये विधान ओर तंत्र तो 
उसके अमभिनन्दन में आप ही गिर रहेंगे। लोक-जीवन के जाग्त चेतन्य 
] के आगे तंत्र-ब्यवस्था की रूढ़ि आप ह्वी नत-मस्तक हो रहेगी । 
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संस्क्रृति की बात 


संस्कृति पर आपसे कुछ बातें करने के लिए. में आरा तो गया हूँ, 
पर समझ में नहीं श्राता कि शुरू केसे करू | शब्द वह कुछ बारीक है 
ओर उस पर पूरी पकड़ नहीं बैठती है | यों भी काम-काज से वह बाहर 
का मालूम होता है| जेसे विद्वानों का वह शब्द हो ओर लिखने-पढ़ने 
के प्रयोग में ही आता हो । आये दिन की जिन्दगी से जैसे उसका वास्ता 
न हो और जो सवाल हम ओर आपको मामूली तोर पर घेरे रहते हें, 
संस्कृति उनसे कुछ दूर की चीज हो | 


ऐसा मालूम होना अकारण भी नहीं है । संस्कृति शब्द सीचे-साथे 
रूप में कम ही बोलने में आता है, श्रघिकतर किसी न किसी विशेषण 
के साथ जुड़ा रहता है| कभी किसी देश के नाम के साथ, युग के साथ; 
जाति विशेष के या अमुक मतवाद के साथ | ऐसे अनेक संस्कृतिर्या 
बन आती हैं और हर एक पर विद्वान्‌ लोग मेहनत करते हैं, उनका स्वरूप 
तय करते हैं, लक्षण विठाते हैं और उनके बारे में तरह-तरह की शोध 
में लगे रहते हैं | इस तरह प्रत्येक संस्कृति दूसरे से विशिष्ट बनती है और 
लोग उसकी विशिष्ठता के प्रेमी ओर प्रचारक हो जाया करते हैं।वे 
उसकी खासियत को सबसे बढ़ा-चढ़ा बताते हैं ओर उस पर जूभने के 
लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी संस्क्ृतियां आपस की बदावदी में विग्रह 
पर उतार दी जाती हैं ओर कलह-कोलाहल उपजाने के काम श्राती हैँ। 
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कलह को हम संस्कृति तो नहीं कह सकते | कलह संस्कृति हो 
तो बिकृति किसे कहेंगे ! फिर मी देखने में आता है कि संस्कृतियों को 
लेकर विक्वृति का, यानी विग्नह का, पोषण हो रहा है और आदसी अमुक 
संस्कृति के नाम पर अधम आचरण कर उठा है| 
संस्कृति यों तो अखंड है और हममें से कोई उसके अधिकार से 
बच नहीं सकता । कया यह सच नहीं है कि हम इन्सान हैं ओर जानवर 
नहीं हैं ! तब, जो हमें नीचे पशुता में. गिरने से रोकती है और मानवता 
में ऊपर उठाती है, वही मानव-संस्क्ृति होनी चाहिए। उससे अन्यथा 
जो हो, उसे विकार मान लेना चाहिए । 
अब इस धरती पर मुठ्ठी मर लोग तो नहीं बसे हैं। वे करोड़-पर- 
'करोड़ हैं और दूर-दूर देशों में फैले हुए हैं । उनमें कई भाषाएँ हैं और 
रहन-सहन के ढंग भी अलग हैं | पर उन सभी के लिए जरूरी रहा है 
कि वे एक दूसरे के सहयोग में आयें, हिल-मिल कर पनपें, और इस 
हेल-मेल और सहयोग-सहानुभूति का विस्तार करते जायेँ। भाषा और 
रीवि-मीति की मिन्‍नता इस विकास में यों वाधक जान पड़ती है) पर 
सच्चा संकल्प उसे भी साधक बंना लेता है । कारण, भेद में वह श्रभेद 
देख पाता है और इस तरह भेद के प्रति भी आदर ओर प्रीति रखता 
है | वह तोड़ता नहीं, समन्वय ओर सामंजस्य साधता है। मिन्तता को 
देखते हम कह सकते हैं कि अमुक मानव-समुदाय की यह विशिष्ट संस्कृति 
है। पर स्पष्ट है कि अमुक संस्कृति की यद विशिष्टता रूप ओर वनाव ओर 


७. परिस्थिति के तल तक ही है। अंदरसे सबकी सार्थकता एक ही है,यानी आपसी 


हे सहयोग को उत्तरोत्तर व्यापक और घनिष्ट बनाते जाना । पहरावन का भेद 

५. स्वस्थ मन में भेद नहीं डाल सकता। लेकिन बैसा भेद पड़ता हो तो यही 
०. कहना होगा कि उसमें मन का अस्वास्थ्य कारण है, और मानव-अ्रकृति 
धर किसी विक्षति का आरोप और प्रकोप हो गया है। तब स्वास्थ्य-लाभ 

के लिए, उस रोग का निवारण ज़रूरी हो आता है। 


व 
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सहयोग की अनिवा 'ता लेकर हम आदमी पदा होते हैं। एकाकी 
कोई रह नहीं सकता | इकले होकर मरा ही जाता है | जीना तो संग-साथ 
डी हो सकता है। पर जब यह अनिवायंता हमारे अंदर है, तव उसको 
रोकने और अर्काने वाले तत्व भी हमारे अंदर हैं। इस तरह जीवन 
सरल नहीं, काफी उलभा हुआ तत्त्व है, ओर संस्कृति का विकास अनि- 
याये होकर भी सहज साध्य नहीं, अत्यन्त प्रयत्न साध्य ही होता है। 
हम मनुजों में पशुता के तत्त्व भी हैं और वे नीचे खींचते हैं। वे हमें 
एक दूसरे की स्पर्धा ओर ईर्ष्या में लाते हैं। उनके वश होकर हम वैर- 
विरोध ठानते हैं| उन्हीं के ताबे दूसरे को हीन रख कर अपने को उन्नत, 
उसको अ्रपमानित कर अपने को सम्मानित ओर उसको नष्ट कर अपने 
को पुष्ट करने की चेश दीख पड़ती है | 


समाज बेशक इन दोनों प्रकार की बृत्तियों के ताने-बाने से मिल- 
जुलकर वनता है | अहंकार के और तरह-तरह की लिप्सा-आकांक्षाओं 
के वश होकर जो हम नाना व्यापार करते हैं वे तो काले, ओर स्नेह 
सहानुभूति और विवेक की चेतना से जो सेवा साधते हैं वे घोले तार कहे 
जा सकते हैं। इन्हीं तागों से उजला-मैला समाज का पठ बुनता है। 
धागे जितने धौले होंगे, समाज उतना स्वच्छु ओर अच्छा होगा। उनमें 
जितनी कालिमा मिल जायगी, समाज उतना ही मेला ओर कड़वा 
बनेगा | 


स्पष्ट है कि समाज की बनावट में व्यक्ति निमित्त है। पर अपनी 
निजता में नहीं, अपने पारस्परिक संबंधों के द्वारा वह निमित्त बनता है। 
असल में वह समाज-पट में ताने ओर वाने के जोड़ से बन गया छुआ 
केवल वह बिंदु है जहाँ होकर पारस्परिकता के तार आपस में छूते, 
छिलते-मिलते और पार बढ़ जाते हैं। अब ये तार वहाँ उलभझ भी सकते 
हैं। इसलिए, प्रश्न उतना व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति पर वंद या समाप्त 
नहीं है | वह तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का, उस बीच के सम्बन्ध 
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का है। उस संबंध के अमाव में व्यक्ति के अस्तित्व की कल्पना ही 
समाप्त हो जाती है। उन सम्बन्धों की सुलझन से व्यक्ति सुलक्ला हुआ 
बनता है | उंन सम्बन्धों की घनता ओर पुएता व्यक्तित्व को सम्पन्न और 
सबल बनाती है | वहाँ उलमाव हो, या च्रास हो, तो व्यक्ति भी हीन, 
दुखी और दुबंल होता है | है 


इस तरह समाज और व्यक्ति का अलग से विचार होना ही संभव 
नहीं है। समाज अव्यक्त हे, व्यक्त व्यक्ति है। इसलिए उस अ्व्यक्त को 
छूने या समझने के लिए व्यक्त व्यक्तिही काम देता है | समाज व्यक्ति 
के बिना एक संज्ञा भर रह जाता है | व्यक्ति को बाद देकर चंलने से 
समाज के साथ किसी प्रकार का सजीव सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा 
सकता है। ऐसी चेश फिर भी होती है, यानी, व्यक्ति को बिना 
ध्यान में लिये समाज को सुधार डालने के प्रयत्न ठान लिये जाते हैं | स्पष्ट 
ही यह जरूरी है कि ऐसे प्रयत्न निष्फल जाएँ। इस तरह चलने से 
आंदोलन अंत में प्रतिक्रिया उप्न्‍न करते हैं, और सुधार की कोशिशें 
उलठे बिगाड़ उपजा पड़ती हैं । ह 
व्यक्ति और समाज, हमने देखा, दो नहीं है। फिर मी दो शब्द तो 

हैं, और इसलिए उनके दंत को एकाएक हवा में नहीं उड़ाया जां 
सकता | तो कहिए कि एक ही वास्तविकता का यह तट व्यक्ति है; तो 
उसी का पार का किनारा ससाज है। अब होता यह है कि उस जीवन 
: की वास्तविकता के इस किनारे संत, महात्मा, कवि और आदशवादी 
ह हे अपने तीर्थ डालकर साधना साधते हैं, तो उस पार पर कामकाजी लोग, 

* लौकिक और राजनीतिक, अपने-अपने पक्के गढ़ बाँधकर वस जाते हैं। 
2. इधर वे जो व्यक्ति की भाषा में पूर्णता के आदर्श को देखते हैं और - 
:” ईश्वर को मजते हैं, उधर वे जो दल बाँधकर समग्रता 'को, यानी स्टेट 
.. को, सामने रखकर सप्रयोजन संघर्ष करते हुए सामथ्य संपादन करना 
ज्वाहते हैं | इस तरह एक तरफ आध्यात्मिकता है, जिसमें आदमी कपड़ा 
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तक छोड़ बैठता है; दूसरी ओर पद्ार्थवादिता है, जहाँ सब बटोरकर 
भी तृष्णा समाप्त नहीं होती | 
अब संस्कृति की बात करते समय न आध्यात्मिक शास्त्रों को, न 
सामाजिक विज्ञानों की पड़ताल जरूरी है । इधर या उधर खरे गाड़- 
कर और कुछ जी सके, संस्कृति इस तरह नहीं जी सकती। दोनों 
किनारों के बीच, उन दोनों को छूती हुईं, दोनों को समभती हुई, उन 
दाना तक अपना चेंतन्‍्य और परस्पर का क्षञेम पहुँचाती हुई, संस्कृति 
ऐसे बहती है. कि प्रयोजनवादी का प्रयोजन भी नष्ट न ही, ओर आत्म 
का आनंद भी सवन्न वर्तमान रहे | 


साफ है कि इन दो किनारों पर बसने वालों का निपट द्वौत, उनके 
वीच का दुर्भाव और विग्रह, सबके लिए त्रास का कारण बनता आया 
है | उससे अनंत वुद्धि-मेद उपजा है। उससे सुख-चैन उजड़ा है, ओर 
वेचनी फेलती गयी है | जरूरी है कि वह प्रवाह सूखने न पाये, न क्षीण 
होने पाये, जो दोनों त्ों को हरियाली दे सकता है | 


अब कई-कई वाद हैं। कुछ उनमें धार्मिक हैं, कुछ लौकिक हैं | 
धार्मिक मतबाद जेसे--इस्लाम, ईसाइयत, वौद्ध, जैन, हिन्दू | लौकिक-- 
जेसे समाजबाद, साम्यवाद, लोकोपकारवाद, बहुमतवाद आदि | “बाद 
को हिंदी में कहें वात। लेकिन सवाज्ञ वात का नहीं है, काम का 
है | वात का मज़ा तो वात तक ही है | ऐसे अपने आप में कोई प्वाद 
ग़लत या सही भी नहीं है | वात की परख काम में है। जो रुच्चा रहता 
सच्चा और सहीं होकर अपनी वात को भी सच्ची ओर सही बनाता है | 
यही नियम व्यक्ति से आगे सामरहिक वादों पर लागू मानना चाहिए | बाद 
ओर वादे सभी ठोक हैं। उस बारे में कगड़ने का सवाल संस्कृति के, या 
संस्कारी आदमी के, लिए. उठता ही नहीं है। मुसलमान को इस्लाम 
मुवास्क और सनातनी को सनातन-धर्म | इसी तरह समाजवादी के लिए 
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अपने बाद ओर गांधीवादी और साम्यवादी के लिए. अपने-अपने वादों 

की जय चाहने ओर उन्हें धन्य मानने की स्वतंत्रता है | पर संस्कृति की 

मांग से किसी- को छुट्टी नहीं हो सकती- | सबको अपने होने. और. जीने के 

दावे को संस्कृति. की. कसौदी पर कस. दिखाना होगा । कारण, हममें हर 
| कोई इंसान. है, और हर एक नागरिक मी. हैः।. हमारी जमातें. भी आखिर 
हमारी, यानी इंसानों की है, और समूची सानव-जाति का अंग हैं। एक 
मतवाद को, लेकर, या किसी भी: दूसरे बहाने: को लेकर, क्‍या व्यक्ति या 
| दल. को छुट्टी होः सकती है कि बह श्राद्मियत से हाथ धो बैठे ! नहीं, 
(कभी नहीं हो सकती | संस्कृति का यही अर्थ है। उसका यह, तकाज़ा 
| श्रीर अधिकार है कि बह मनुष्य, में से मनुष्यता ही. प्राप्त होने दे और 
[मनुष्य को उस अपने ख़घम की राह पुर बराबर अडिग रखे, 
। गिरने न दे । | 


जे 


. >ललटी जज 


बजा 


) > 
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संस्कृति का शब्द बहुत तरफ से उठाग्रा जा रहा है। कुछ लोग उसकी 
बात मन से भी कहते होंगे; पर अधिक, जान पड़ता है, मुँह से कहते हैं. 
मुंह से कहने का मतलव यह नहीं कि किसी तरह का मायाचार करते हैं। 
मतलब यद्दी कि गहरे में वे मानते हैं कि संस्कृति वाद की बात है, पहली 
नहीं है; ऊपरकी चीज़ है, मूल की नहीं है। यह बहुत-कुछ अतिरिक्त 
वस्तु है, जैसे मूलधन का व्याज | इसलिए ज़रूरत की नहीं, जितनी शोमा 
की वस्तु है। विलास को बुरे अर्थ में न लें, तो वह विलास अधिक हे, 
आवश्यकता कम | 


इस मन्तव्य के लोग अधिकांश मानव-जातिके ज़िम्मेदार शासक और 
व्यवस्थापक वर्ग के हैं| उनपर दायित्व का वो है ओर वे प्रत्यक्ष कत्तंव्य-से 
हटकर परोक्ष कल्पना में भटक नहीं सकते हैं | वे प्रकट देखते हैं कि पहली 
आवश्यकता रहनेन्‍्खाने-्पहनने की है। उसके वाद आवश्यकता अच्छे 
खाने, अच्छे रहने ओर अच्छा पहनने की है| वात सिर्फ रहने से आगे 
बढ़कर बढ़िया रहने की हो जाती है, तभी वह संस्कृति कहलाती है | इस. 
लिए. संस्कृति का मान है; 'जीवन-स्तर!| एक सौ रुपया मासिक खच्च में 
रखता है, दूसरे को पाँच सौ लगते हैं, तीसरे को हज़ार अपर्याप्त होते हैं। तोः 
इन तीनोंमे संस्कारिताकी क्रमशः उत्तरोत्तर तरतमता देखी जा सकती है। 
इस तरह संस्कृति के प्रश्नका निदान है: चढ़ा-बढ़ा उत्तादन ओर, बद्- 
चढ़ा उपार्जन। अधिक सुविधा, अर्थात्‌ श्रधिक सम्यता। 
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ये दायित्वशील जन, जो सुविधा में रहते इससे सुविधा उपजाने में भी 

रहते हैं, मानते हूँ कि समस्या का रूप सांस्कृतिक से पहले मौतिक है | लोगों 

को आवश्यक पदार्थ चाहिएँ, इसलिए उसका पर्याप्त उत्मादन और 

समीचीन वितरण चाहिए। उसके लिए: फिर उचित व्यवस्था और पक्का 

. तन्‍त्र चाहिए। इस सबके लिए यत्न, अर्थात्‌ संघ, करना होता है | 

जीविका सहज नहीं है, प्रकृति के और परिस्थिति के साथ वह एक युद्ध 

है | जीबिका के लिए जूफना पड़ता है। इसलिए, प्रश्न मूलतः आर्थिक 
है, यानी जीवन-मान आर्थिक हैं ओर मनुष्य आर्थिक प्राणी है | 


ये लोग अंस्कृति के निस्संशय संरक्षुक, समर्थक और अभिमानी हैं| 


जानते हैं कि आशिक रचना में से ही संस्कृति का उद्गम हो सकता है, . 


इसलिए, बात चाहे संस्कृति की करें, काम श्रर्थ का करते हैं। मेरा मानना है 
कि बे मूलते हैं | समस्या रहने-खाने-पहनने की नहीं है, इन्सान के लिए 
बह इन्सान होने की है| जानवर रहता और खाता है। जंगली भी कुछु-न- 
कुछ पहनता है । जो वस्त्र नहीं ,जानते, उन्हें प्रकृति छाल-खाल-बाल 
पहनाती है। रहना-खाना हमारे होनेकी शर्त्त है| समस्या वह न थी, न 
होनी चाहिए.। असल में समस्या का वह रूप फर्जी है, वनावटी है। सिफ 
होने में ही गर्भित है कि रहने को रह्य जाता है ओर खाने को खाया जाता 


है | समस्या का आरम्भ होता है हमारे इन्सान होने से ओर हमारे उत्तरोत्तर 


सही और सच्चे इन्सान बनने की ओर उस समस्या को उठते जाना है। 


[भूख का समधान है खा लेना। भूख लगी, शेर निकला, शिकार 
, / मारा और खाकर आराम से सो गया। भूख आदमी की समस्या नहीं हो 
९ ः सकती, क्योंकि भूख का सीधा सम्बन्ध खाने से है| वह सम्बन्ध मनुष्य के 
८ । लिए उतना सीधा नहीं रह जाता, इसमें कारण उसकी मनुष्यता ही है। 
| 
| 





बीच में से मनुष्यता को हटाकर समस्या की एकदम समाप्ति हम पा जाते 
हैं। पर वेसा नहीं हो सकता। इन्सान चाहकर मी इन्सानियत खो नहीं 
सकता | इसलिए, प्रश्न भूख नहीं, इन्सानियत है । 


् 
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जो मूल प्रश्न को शरीर की सीधी श्रावश्यकता की भाषा में देखते 

है, वे प्रश्न को किसी तरह भी सुलभा नहीं सकते | कारण, वे उल्टे 
चलते हैं। जिसने अपनी मनुष्यता के ऊपर भूख को रख लिया, उसने 
५ »' अपनी भूख को तो मिठाया; किन्तु अपनी अनिवा मै इन्सानी हेसियत के 
लिए उसने बड़ी आफत मोल ले ली। चोरी, ठगी, डकेती, धोखा-देदी 
करके भूख को सीधा मेट जा सकता है, लेकिन समस्या उससे मिट्ती नहीं 
ओर बनती है | 


(कक हनी 
टन कम 


यह मत कि आदमी पहलें शरीर है, मूठ है | अब तक कोई आदसी 
मैंने नहीं देखा, जो शरीर पर समाप्त हो। जघन्य से जघन्य अपराधी 
भावना से मुक्त नहीं होता | भावना, यानी मनकी भूख | तन की भूख तो 
भी घास से आदमी शान्त कर लेगा, लेकिन मन से अपमान उससे नहीं 
सह जायगा। कहाँ ऐसे उदाहरण नहीं हैं, जहाँ खुशी से लोगों ने 
भूख सही है, अपमान नहीं सहे हैं । भूख यह गहरी है, यह असली है । 
५). और समस्या यहाँ है। 
” . | इन्सान को शरीर की भाषा पर उतार कर उसकी समस्याश्रों का निपटारा 
' य्योलना वेकार है। इन्सान को न समझने से ऐसी कोशिश का आरम्भ 
' होता है। सहानुमूति का उसमें अमाव होता है। इससे जितनी ही यह्‌ 
'चैष्श वैज्ञानिक होती है, उतनी ही व्यर्थ होती है । 
| आशय कि मैं उनसे सहमत नहीं हो पाता हूँ, जो संस्कृति को दूर 
' की, ऊपर की, कोई भव्य वस्तु मानकर सन्तोष सानते हैं और बुनियाद में 
'ही उसे नहीं लेना चाहते | 
। संस्कृति जो नींब नहीं है, सिर्फ शिखर है, एक आ्राउम्बर है। राजनीति 
! - जो संस्कृति को साध्य के रूप में आगे रखकर साधन के रूप में साथ नहीं 
रखती है, भ्रम ओर प्रपथ्च ही उत्तन्न कर सकती है। 
संस्कृति एक रुफान है, एक दृत्ति, जिसको अंगीकार हम नहीं करते 
ती आवश्यक अर्थ होता है कि विकृति को हम स्वीकार करते हैं। 
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.. आ तो विवेक पूर्वक संस्कार का ओर हम बड़ते हैं, नहीं तो सगपूर्वक 

' विकार की ओर हण्ते हैं। केवल स्थिति इस जगतमें नहीं है| चढहेंगे नहीं 
तो गिरना हमारे लिए लाज़मी है| उन्नति का अभाव अवनति है। 
जीवन सतत गतिशीलता है। संस्कृति की ओर है, वह प्रगति; अन्यथा 
अवगति है, जो विकार में से आती और विक्ृति में पहुँचाती है। 


संस्कृति, जो विद्वानों और विज्ञोनों की वस्तु है, अनन्त शाखा-रूप है। 
वहाँ मूलाधिष्ठान पुना कठिन होता है। चुनांचे ऐसी विविध संस्क्ृतियाँ 
अआपस में ले-दे मचाती देखी जाती 8, वेसे ही जैसे कि आँधी में शाखाएं 
आपस में उलस पड़ती हैं। आंधी से अपने को अःभन्‍्न समझ लें, तो 
शाखाओं के लिए यह कठिन नहीं है कि अपनी बदाबदी में वृत्त के 
मेरुदएड से अपने सबके सम्बन्ध को वे भूल जायें, भूल चाहे जायें, 
पर उनकी स्थिति का आधार वही है। उस आधार से ही कहीं वे छूटी, 
तो तत्लुणधूल पर उन्हें आ पड़ना होगा । फिर हरियाली के वहाँ से उड़ने 
कोर सूखकर उनके ई धन बनने में देर न लगेगी | 

संस्कृति और शेखी परस्पर विमुख तत्त्व हैं| हाल की-सी वात है कि 
यहाँ दिन-दहाड़े कत्ल हो रहे थे और शौय मानो उफान खा रहा था। 
एक ओर से अहला-हो-अक्नब7 का नारा उठता था, तो दूसरी तरफ से 
#हर-हर महादेव” का निनाद | यह पराक्रम पुरुष का यपुरुषार्थ न था, उसकी 
विडम्बना था। दोनों तरफ इसमें शेखी थी। 'अल्ला-हो-अक़्वर और 
“हर-हर महादेव” पविश्र-से पवित्र उच्चार हैं; लेकिन शेखी पर चढ़कर एक 
शैतानी तमाशे के सिवा वे कुछ नहीं रह जाते | तब वे इन्सानियत के 
दिवाले की घोषणा हो जाते हैं । 


अपनी! संस्कृति का दर्प--बह भाव ही सिथ्या है। इसमें 'पराई -* 
। संस्कृति की अवज्ञा समाई ही हैं | जहाँ अपनी-पराई संज्ञाओं के प्रयोग में 

! यह अ्मिमान-एवं-अपमान का भाव आ जाता है, वहाँ स्व-यर की भाषा 
ओर स्व-पर का बोध अ्रान्त मानना चाहिए। वह आत्म-बोध में साधक 


| 


4 


संस्कृति और विकृति १६७ 


! नहीं, बाधक होने वाला है। अमेद की भूमिपर भेद स्वयं स्वीकरणीय 


” और आदरणीय वनता है। लेकिन भेद जो मूल के अमेद को खाने चले 

: निरी मू्खता है | इसी से शेख़ी से उपहास्य वस्तु दूसरी नही और पागल 
. बह है, जो अपने को सब से अदलमन्द गिनता है। अतः संस्कृति का 
. लक्षण है; विनय, भक्ति | 


हम अहन्ता लेकर जीते हैं। जो हमको एक ओर इकट्ठा रखती है, 
वह हमारी अहन्ता ही है| किन्तु उस अहन्ता को व्यक्तित्व गिनना भूल 
होगी | अहन्ता यश्रपि होने की भूमि है, पर वहीं होने की व्याधि भी है | 
इसीसे बार-बार होना, जिसे धार्मिक भव-बाधा या आवागमन कहते हैं, 
कुछ उपादेय नहीं समझा जाता है। भुक्ति इस होने, यानी होते रहने, से 
मुक्ति है । आवागमन से निकल कर फिर क्या होगा, यह प्रश्न प्रस्ठुत नहीं 
है | सार वस इतने में ही है कि स्वयं होकर होने में सुख नहीं है, पूर्ण॑ता 
नहीं है, प्रत्युत निरन्तर वन्ध का बोध है। अथात्‌ प्रभाव द्वारा हम जीते 
हैं, तो भी उससे अधिकाधिक छूट्ते जाना उत्तरोत्तर सच्चा जीते जाना 


; है। अपने की याद रखे रहना सबसे बड़ा दुःख है, भूल जाना सुख | 
' जो जितना ही कम “अस्मित्व! है, वह उतना ही महान “अत्तित्वा है। 


: व्यक्तित (या अस्तित्व ) सम्पादन के लिए. “अस्मित्वा का संग्रह नहीं, 


उत्संग चाहिए | इसी से देखते हैं कि जो आगे बढ़ कर भरता है, वह 
अमर बनता है। यानी जीमे की कला, उसकी कुझ्ली, मरने की 
शिक्षा और साधना में है । इस वात को समझे तो जेसे संस्कृति का 
सार मिल जाता है | 
हम अपने को जगत का केन्द्र मान कर जीते हैं, यह है. विक्ृृति । 
हम जगत में शूत्य भाव से जियें, यह होगी संस्कृति | 


अहन्ता से शून्यता की ओर जाना विकार से संककार की ओर 
. उठना है | 


>> 
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ऊपर की बात को तात्विक से व्यावहारिक वनाकर लिया जाय। उसे 
सानव-सम्बन्धों पर घटित कर देखा जाय | तो जब मेरे लिए सामने का 
व्यक्ति प्रधान और मैं स्वयं उसकी अ्रपेक्षा में गीण बनता हूँ ; यानी उसे 
आदर देता हूँ, चाहे उधर से अपमान ही पा रहा होऊँ; सौदे में उसका 
लाभ प्रथम देखता हूँ और अपने लिए यथावश्यक पर सन्तोष करता हूँ; 
उसको सुख देकर अपने दुःख को भूल जाता हूँ; संक्षेप.में उसके कल्याण 
में स्वयं काम आता हूँ--तो यह संस्कृति की दिशा की साधना है | इस 
तरह की प्रत्नत्ति से समस्याओं का घरातल उठेगा ( क्यों कि समस्या 


| 


। निबटने के लिए नहीं है, केवल उठते जाने के लिए है ) ; बन्धन दूटेंग 
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| और जो विष मानव-सम्बन्धों को कुटिल ओर कठिन बनाए, रखता है 
| और :मद-मत्सर, ईष्यो-लालसा और इंप-दुर्भाव पैदा करके वौड्िक 
| से मारक-दर्शन और वैज्ञानिक से संहारक-शल्त्रास्त्र का आविष्कार कर- 
| बाता है--वह विष कटेगा | स्नेह की कुण्ठ। उससे दूर होगी और 
| सहानुभूति का प्रकृत प्रभाव खुलेगा । 


2 


!। .. दूसरे सिद्धान्त से हम सामने वाले को अपने स्नेह के बजाय स्वाथ का 
उपादान बना सकते हैं। तब हम अपने को उसके लिए नहीं, उसे अपने 

* ००० 3 पे 8 न 

। लिए मानेंगे--अथात्‌ उससे अपना प्रयोजन साधने का सदा ओर प्रमुख 


* 
+ 
) 


| च्यान रखेंगे । अपने लाभ को इतना देखेंगे कि उसको ठगने से नहीं 


: कतरादँंगे | स्वयं उसमें से अपना सुख निकाल लेगे, चाहे फिर उसके 


. भाग में दुःख ही रह जाय । अपने सम्मान की भरूपूर चिन्ता रखेंगे, फिर 


भ 


चाहे हमसे कितनों का भी अपमान होता रहें। अपने लिए पद 
रखेंगे और दूसरे के लिए. सिफ्र बोट; दूसरे को आशा देंगे, अपने 
को प्राप्ति। तो जीवन की यह पद्धति दूसरी दिशा की ओर ले जाती 
ह। में मानता हैं कि इस दिशा की प्रद्नत्ति निश्चित रूप से संकट को और 
०. चकट करने वाली है। वह शोषण की है, हिंसा की है। अब दीखने 
$ वाले काम-घाम--उपकार, सुधार, व्यापार, शासन, व्यवस्था, समा- 


6... 


भ 
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[ संगठन, समाज-साधना आदि सब तरह के सब काम--ऊपर की दोनों 
| इत्तियों से किए और चलाए जा सकते हैं | पहली अवस्था में ही वे 
! साधक हो सकते हैं, अन्यथा वे सब बाधक और वंधन कारक होने 
, जले हैं । 


का कः 


संस्कृति का अतः बाह्म कम से कोई सम्बन्ध नहीं है | काम की भाषा, 

था उस प्रकार की आग्रह-आकांच्षा, विकार का लक्षण मानी जा सकती हैं|. 

कर्म स्वनात्मक वह है, जो संस्कृति-निष्ठा, यानी अहिंसक प्रेरणा में से 

आता है | कर्म से संस्कृति या अ्रहिंसा नहीं है, संस्कृति में से कर्म कोः 

दोना है। अर्थात्‌, धर्मपू्वक कर्म । 

जहाँ मैं? प्रधान हूँ, ओर दूसरा मेरे प्रयोजन की अपेक्षा में ही है, 

वहाँ का समस्त कर्म संस्कृति मूलक न होने से व्यर्थ और अनिष्ट कर्म है॥ 

मानना होगा कि पालिटिक्स', जहाँ उसका रंग सन तक पहुँचा हुआ 

हो, स्पष्ट ही बिकृत और रुग्ण कर्म है। वह मानवता को दहका सकता. 
है, दमका नहीं सकता; जला सकता है, उजला नहीं सकता | 


निश्चय ही वे मान, वे मूल्य, जिन पर जगत का समग्र कर्म-ब्यापार 
कसा और परखा जायगा, या घटनाओं से वनने वाले समूचे इतिहास से 
जिनका पूर्ति और सिद्धि माँगी जायगी, वे मृल्य सॉस्क्ृतिक हैं अथवा: 
मानवीय हैं | 
मूल्य का आशय लक्ष नहीं, कि जिसको आगे रखना काफी हो |. 
उसका मतलब है वह घड़ी, वह तुला, जिसको हर वक्त साथ रखना 
ज़रूरी है। उस पर सही उतरे वह तो रखना ओर वाकी सब-कुछ फेंक. 
देना होगा। 
हृदू कर्म का सोह इसमें अ्रक्सर वाधा डालता है | सिर्फ इसलिए, 
कि डाका बहुत बड़ा है, हम डाकू के प्रशंसक वन सकते हैं । प्रशंसा में 
डाकू की जगह दूसरा बढ़िया नाम तक उसे दे सकते है | लेकिन यह 


 श ह पूर्वोदिय 
केवल मोह की महिमा है ओर मन को थुलावा है | छोटे व्यक्तिगत सौदे में 
जो नफ़ाखोरी बुरी दीखती है, बड़े सांस्थानिक या राष्ट्रीय पैमाने पर वही 
हमें गोरवशाली दीखने लग सकती है।गाय की हत्या पर जुगुप्सा हो 
सकती है, पर चमड़े के व्यापार में करोड़ों की कमाई 'ठीक लग आती 
है। हत्या से जी घबराता है, लेकिन युद्ध वाली हिंसा, या उत्तांदन के 
और पूजी के अमित केन्द्रीकरंण से होने बाली व्यापक और सूक्ष्म हिंसा, 
'हमको प्रिय लग सकती है । यह सिर्फ 'वृहत्ता' की माया है। स्थूल आँख 
गुण तक नंदीं पहुँचती, परिसाण पर मटकती है | मंशोन इसी से मोहती 
है ओर मनुष्य पर विजय पाती है। इससे बचना जितना कठिन है, उतना 
ही आवश्यक भी है। राजनीतिक नेता उसी मोह को मनेमें जगाकर, 
खुशहाली ओर तरक्की के बड़े-बड़े नक्शे देकर, बहुमत को साधता और 
अपना नायकत्व बाँधता है। परिसाण ((2एव77०) कें ज़ोर से 
अक्सर गुण ((2पव)॥ए) की त्रुटि ढँक जाती है। परिमाण की भांपा 
ड्सलिए सांस्कृतिक इष्ट के लिए बिल्कुल विदेशी है। श्रर्थ-गणित, जो 
व्यक्ति को अंक में आँकता है, अन्त में स्वार्थ को प्रतिष्ठा देता है। वंह 
शोषण का अख्न बनता है । 
आर्थिक ऑकड़े आधुनिक शिक्षित के मन पर इस कदर बैठते हैं 
कि उनके तलकी पारमार्थिक भूमिका के वारे में सावधान होने का 
अवकाश नहीं सूकता। प्लानिंग बड़ा हो, तो छोटों मो की सुख-सुविधा 
इतनी त॒ुच्छु लगती है कि उसपर अटकना मूर्खता प्रतीत हो आदी है। 
इसी से भाव से अधिक प्रमाव का महत्व हो बनता है। राजनीति 


१ को नहीं देखती, उसके प्रभाव को देखती है। प्रभाव भें उसका 
र-माव है | उसका अंन्तरंग भाव क्या है, यह विचार अनावश्यक 


कोता है । तब प्रभाव बढ़ाना इष्टठ होता और भाव-शुद्धि व्यर्थ होती है। . 


लौकिके प्रतिष्ठा आत्म-निष्ठा से बड़ी और गौरव की चीज़ वन जाती है । 


संस्कृंति के लिए यह भारी खतरा है| यह श्रांकिक ओर पारिमणिक 


हि 
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तन सजाने की वात समझदारी की तो समझी नहीं जा सकती | फिर भी 


। दर्शन । भौतिक क्या, इसे ऐन्द्रियिक दर्शन कहना चाहिए। मन मारकर 
| उठ 
(उधर दौड़ दीखती है । 





ऊ> पर सानवात्मा अपने विरुद्ध अधिक काल जा न सकेगा | संस्कृति 
. विक्ृति की जकड़ से छुटकारा पायंगी और राष्ट्रवाद मानवता को बहुत 
काल छावनियों में बाँदकर कथा-फठा नहीं रख सकेगा। प्रकृत मानव 
अपने को और अपनी एकता को पहचानेगा ओर बनावटी गय उसके 


ग्रयास की राह से सहज भाव में गिर रहेंगे | 


[। प्रो 
संस्कृति और संकट 

२१ फरवरी को यहाँ दिल्‍ली में अ० भा० कॉग्रेस कमेटी की बैठक 
हुई | राजनीति राज चलाने या पाने की नीति है। राज शक्ति से बनता 
ओर चलता है। इसलिए शक्ति की ही वह नीति है। पर, गाँधी जी 
गए, तो ऐसा मालूम हुआ कि एक नई ताकत की राह बना गए. हैं। वह 
कमजोरी में से निकली हुई ताकत; वल नहीं, उल्टी अबलता की ताकत | 
यह विरोधाभास लगता है, पर अ्रहिंसा वैसी ही ताकत नहीं तो और क्या 
है ! गाँधीजी से मालूम हुआ कि निर्बलों को भी अपनी निबलता पीछे 
रखने की जरूरत नहीं है | बलशाली के मुकाबले शायद आगे निरबल 
को ही आना और जमना होगा । 

बह जो हो, बैठक के हाल के वाहर ही भाई राजाराम जी मिले। 
टोक कर बोले---“जनवाणी के लिए कुछ तुम्हें लिखना है।” मेंने अपने 


को बचाया | एक तो इधर कुछ लिखते बना नहीं है, दूसरे जो 


, लिखा है या लिख सकता हूँ वह श्ात्मापेज्ञी है। वास्तव की 


* ओर से उसका मूल्य शत्य हो सकता है। जिसको आक्जेक्टिव . 


कहते है, वह रुख मेरे पास नहीं है। यथार्थ बस्तुता से अनजान मी 
हूँ । अब “जनवाणी” तो समाजवादी पत्रिका है। समाजवादी 
सत्य मुझ पर या तुम पर निर्भर नहीं है, वह अपने आप में सत्य 
है | वह समाज सन्वस्धी वैज्ञानिक सत्य है । लोग कहते हैं, यदि सचमुच 
चैज्ञानिक हो तो वह समाजवाद, सोशलिज्म नहीं; साम्यवाद, कम्यू- 


"हि. 
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निज्म होगा | लेकिन उस भेदामेद की परख मुझे नहीं है | जिसका सत्य 
निरपेत्ष है और वस्तुस्थित है, बह निर्मम ओर वैज्ञानिक क्यों न होगा ? 
इस तरह मैंने माना था कि 'जनवार्णी' के लायक में क्या लिख सकू गा | 

फिर हाल के अन्दर गए ओर सामने कार्रवाई शुरू हुई । 

वहाँ काम-काजी लोग थे, जिनके समय का मूल्य है ओर व्यक्तित्व 

का वजन | देश की बांगडोर जिनके द्ाथें में है, वे जन प्राय; सभी वहाँ 
थे | ऐसी कामकाजी बैठक में श्री जयप्रकाश नारायण के मुद्द से संस्कृति! 
शब्द सुना तो में चौंका | कारण, वह शब्द हवाई है। उसमें भव्यता है 
और कविता है। इस तरह उसमें भला-मोलापन है, जो काम के वक्त 
डीला साबित होता है । ठोसपन नहीं है, जो चोट ले ओर चोट दे | 
मैंने सोचा, इस कामकाजी जमाव में संस्कृति जैसे निष्काम शब्द का कहीं 
से अनगंल प्रवेश तो नहीं हो गया ! 

देखा, जयप्रकाश जी धीर और लीन भाव से बोल रहे हैं। वात में 
आग्रह हो तो में समक सकता था, आवेश हो तो भी शायद यथास्थान 
होता | पर मानों वे सुनने वालों के विवेक से वात कर रहे थे। यह मुझे 
कुछ अजब पर अच्छा लगा। और मैंने मान लिया कि इस भाषण में 
आई संस्कृति निरी नारे की नहीं हे, शायद लगन की भी हो। नहीं ते 
बात ऐसे भी कही जाती है कि मकके-सी मुस्तैंद ओर तीर-सी तीखी लगे । 
राजनीति की बात अक्सर ऐसी होकर तुर्त फल बाली हुआ करती है। 
पर वैसा विशेष आभास न पाया, और जयप्रकाश जी को ऐसे ही बोलते 
पाया जैसे हम आपस में वोलते हैं, हौले ओर धीमे, तो मेरे लिए. यह मानने 
से बचने का अवसर न रहा कि इनके मुह से निकली संत्कृति शायद 
काम-काज साधने की ही युक्ति नहीं है वल्कि विचार ओर विवेचना के 
योग्य सी हो सकती है । 

जयपकाश जी के कहने का आशय था कि यह जो गांधी जी को 
हमने गँवा दिया है, सो निरी धट्ना नहीं है। यह तो संस्कृति का ही 


१७४ चूोंद्य 


संकट है। यह साम्प्रदायिकता का विष है, जो गहरा घर करता जा रहा 
है | जात-पांत पर, अलग-श्रलग फिरकों पर ऐसे जोर पड़ता गया तो 
सब खंड. खंड ही न हो रहेग। ! हमारी इकटठी संस्कृति कहाँ रह जायगी ! 
यानी, साम्प्रादायिकता: की तरफ से आने वाला प्रहार गहरे संकट 
का सूचक है। 


शब्द और हों, भाव यही था । अर्थात्‌ जात-पाँत के सहारे जीवन चले 
तो राज का और राजनीति का क्‍या होगा! सब तीन-तेझ ही नहो 
जायगा ! और, ऐहिक (सेकुलर) स्टैट के लिए जो आर्थिक प्रोआम 
करने वाली पार्टियाँ: होगी, उनको, कहाँ मौका रह जायगा ! यो भारत में- 
ऐहिक लोक-राज्य ( डेमोक्र टिक सेकुलर स्टेट ). फिर कैसे बन पायगा ६ 
इसमें तो सन्देह नहीं कि साम्प्रदायिकता. संकट है, | उत्कठ होने पर उसके. 
अन्दर की नफरत बाहर रिवाल्वर लेकर बढ़ती है ओर हत्या को राजनीतिक 
प्रगति का साधक उपाय ठहराती है । इस तरह हिंसा एक पद्धति. बनती ' 
है ओर उसका उपयोग बहादुरी का लक्षण | सम्प्रदायों के प्रथम्भाव में 
से फिर और छोटे-मोटे वर्गों की प्रथकता निकलती है और वे स्पड्धों के 
आधार पर अपने दल बॉधते ओर नारे उठाते हैं | यीं जीवन सचमुच 
छिन्न-मिन्‍न हो जाता ओर समाज एक जंगल बन जाता है। 


साम्प्रदायिकता की तरफ का संकट बेशक छोटा नहीं है | किन्तु: 
'शायद वह असली संकट नहीं है। वह तो निदान नहीं है, निशान भर 
- है | इसलिए, जो. आन्तरिक है, जो मूलभूत, है, शायद असली है; 
. वह संकठ चिंतनीय: होना चाहिये [ पूरे निदान और इलाज के लिए उसेः 
“ ही. पाना; होगा । ह 


अथोत्‌ साम्प्रदायिकता की ओर से जो जहरीला प्रहार संस्कृति के 
प्रतीक गांधी जी की हत्या के रूप में हुआ, संस्कृति की दृष्टि से वह संकट 
हो सकता है। पर संस्कृति की ओर से परीक्षा इसमें है कि उस प्रहार 


का उत्तर केसे दिया जाता है | मेरें देखते संस्कृति का प्रश्न ठीक इसी: 
जगह विचारणीय है | 


संगठित धर्म, यानी सम्प्रदाय | उसके मुकावले संगठित राजनीति, 
यानी पार्टी अथवा दल । जेसे सम्प्रदाय वैसे दल भी ऊपरी प्रह्मर द्वारा अपनी 
इच्छा का सुधार या परिवर्तन लाने में विश्वास कर सकते हैं| पश्न है कि 
क्या एक का प्रह्मर संस्कृति पर संकट, ओर ग्रत्युत्तर में दूसरे का प्रति-अहार 
क्या संस्कृति का समर्थन होगा ? घार्मिक सम्पदायों को राजनीतिक दलों के 
पत्त में समाप्त करना क्या सही समझा जाएगा ! 


मेरे देखते संकट शायद यह नहीं हैं कि हिंसा है | वह तो सदा से 
है, आगे सी शायद रहने वाली है | प्रश्न है कि हिंसा पर क्या प्रति-हिंसा 
से काम लेते जाना होगा १ ऐसे क्या चक्कर कंटेगा ! क्या कोई भी अलग 
होकर यह कहने वाला न होगा क्ि दिंसा हमें फेल लेनी है ओर फिर लौटा 
कर नहीं देनी है, हिंसा का अ्रहिंसा से मुकाबिला करना है?! 


शायद जड़ का प्रश्न ऊपर आ जाता है | यह तो सदा से सुनते रहे हैं 
कि देखो वहाँ से तुमको, ठ॒म्हाँरी संसक्ृति को, जान-माल को, इज्जत-आवरू 
को संकट है । इसलिए आओ, वह दुश्मन मजबूत और हमलावर हो 
उससे पहले दी हम उस पर चढ़ दौड़ें ओर उसे नेस्त-नावूद कर दें। वह 
दुश्मन है, आओ, उसे कुचल दें | इस तरह इधर से ललकार उठाई, कि 
उधर वालों ने भी देख लिया कि वे संकट में है ओर इधर उनका दुश्मन 
मौजूद है | ऐसे पहले दुश्मन देखकर, फिर अपने की उसका दुश्मन बना 
कर, जो दुश्मनी का* विष-चक्र चला दिया गया है वह सारे इतिहास 
की छाती पर (कुण्डली मार कर ऐसा बैठा है कि उसकी जकड़ से 
मनुष्य की जिन्दगी खुल नहीं पाती.है ! 


ठीक है कि एक ने गांधी जी को मार डाला ! कोई नहीं कह सकता 
कि गांधी जी गफलत में ये। क्या वह अपने को नहीं बचा सकते थे ! 
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चक्‍्या सारी हकूमत इस काम में काम नहीं आर सकती थी! पर नहीं आई, और 

हीं आने दी गई। कारण कि यद्यपि दत्याकारी और उसके से विचार वाले 
अमुक दल की ओर से आने वाली हिंसा अवैध थी, और हकूमत की फौज 
ओर पुलिस वैध हे--पर वेध माने जाने वाली हिंसा से भी गाँधी जी 
अवैध हिंसा का सामना करने में स्वयं विश्वास नहीं करते थे | छोटी हिंसा 
को बड़ी से ओर अवैध को वेध से रोका जा सकता है | पर इससे चक्कर 

नहीं कथता, बल्कि मज़बूत ही होता है। अवैध हिंसा से संस्कृति को 
संकट है, लेकिन बैध हिंसा में भी संस्कृति की सेवा नहीं है । 


ऊपर की बात सैद्धान्तिक और व्यवहार से श्रछ्ृृती लग सकती है, 
लेकिन संस्कृति के संकट का यदि प्रश्न है तो वह नितांत विचारणीय है | 
बल्कि वही एक बात विचारणोय है। 


दल धार्मिक मतबादों को ऊपर उठा कर जुट सकते हैं, जैसे भारत में 
हुआ है। इसी धर्मवाद के आधार पर यहाँ विभाजन हुआ ओर पाकिस्तान 
बन गया | गांधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस ने सदा एकराष्ट्र का सिद्धान्त माना 
था। लेकिन नीचे व्यवहार दुई की मावना लेकर चला, श्र कोमे दो नहीं तो 
हकूमतें दो बनी ही । सदियों से हिन्दुस्तान में बसनेवाले सब लोगों के बीच 
इकट्ठापन बढ़ता चला आ रहा था, जो अनिवार्य ही था, कि अंग्र जो 
के आने से यह काम रुक गया । अंग्र ज उनके बीच मुसिफ्न बनकर रहा 
आर हिन्दु-सुसलमान की गैरियत जो बराबर कम होते जाने को लाचार थी 
उस अंग्रेज के सहारे हरी ही वनी रही | फिर भी यह पराया-पन ऊपरी था, 
बहीं तक जहाँ तक राजनीति की पहुँच थी। धरती से और मेहनत से 
लगकर रहने वाला औसत इन्सान; हिन्दु या मुसलमान, मिल जुल कर 
रहता था | उन दोनों के दरमियान -हर तरह का लेन-देन का रिश्ता था। 
छोटे-मोटे किस्से खुद सबूत थे उस रिश्ते के। यानी तरह-तरह के रीति 
नीति के, मेल-ब्योहार के नातें से सारा हिन्दुस्तान एक तरह की हिन्दुस्ता- 
नियत में मिलता जा रहा था। अंग्रंज के जाते-जाते हिन्दुस्तान के 


है 
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झुकड़े जो हुए, तो यह सदियों से चली आती हुई कुदरत की कोशिश के 
खिलाफ काम था | हकूमत में ओर सियासत में रहने वालों के दिमाग़ कुछ 
इस दुई के आदी और हिमायती हो भी गए हों, मुल्क का दिल इसके 
लिए तैयार न था। वहाँ से जो गुस्सा ओर तनाव, मुसीबत और 
तवाही, वर॒पा हुई उसे कौन नहीं जानता। यह संस्कृति के खिलाफ काम था, 
वह संस्कृति जिससे इन्सानियत छूट नहीं सकती और जिसकी टेक पर मानव- 
जाति को बढ़ना होगा | उस कसौटी पर सियासतें ओर हकूमतें कसी जाएंगी 
और फेंक दी जायेंगी | वही इतिहास के लिये कतौटी बनेगी ओर सब राज- 
नीतियों का फैसला करेगी | हिन्दुस्तान में धर्म के आधार पर, तो यूरोप 
में जातियों के आधार पर काम काज चलाया गया । मगर वहाँ लड़ाइयॉ 
ज्यादा हुई, कत्ल और खून ज्यादे हुआ, ओर कही जाने वाली सम्यता भी 
शायद ज्यादे हुई | वहाँ की जिन्दगी सियासत की लेकर उसमें अलग- 
अलग नाम और नारे ईजाद करके जुदाई और समेटी जाती है। हिन्दू 
आर मुसलमान के बीच की नफ़रत फासिस्ट और कम्यूनिस्ट की आपसी 
घुणा से क्या कुछ अलग तरीके की चीज़ है ! राजनीतिक होने से क्या 
उस नफ़रत की संभावनाएं मीठी वन जाती हैं ! क्या वह कम रुशंस 
और कम भीषण होती है ९ 


संस्कृति का यदि प्रश्न है, तो क्‍या धार्मिक, क्या राजनीतिक, या क्या 
दूसरे तात्विक, सब मतवादों के लिए. एक सी खतंत्रता ओर एकन्सी 
मर्यादा होनी चाहिए। धार्मिक होने के कारण एक मतवाद अधिक 
प्रभावक और गहरा हो सकता है, इसी से किसी नये फैशन के प्रचलित 
राजनीतिक मतवाद को सामने करके उसे अधिक स्वच्छुन्दता देने का कोई 
मौका नहीं होना चाहिए। मानव सम्बन्धों को लेकर संस्कृति बनती है। 
उन सम्बन्धों में जब हिंसा आती है तभी विकृृति आती ओर संस्कृति के 
लिए संकट उपस्थित होता है। धर्म-क्षेत्र के विद्देप और विग्रह को राज 





20 _-.. पूर्वोदिय 


ओर समाज त्षेत्र में लाकर रोप देने: से ही संस्क्रति की रक्षा और सेवा हो 
जायेगी, इसे भ्रम ही मानना टवाहिए-] 


इसलिए प्रश्न नहीं है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिन्दू महासभा या 
काँग्रेस का, अथवा राष्ट्रीयल और सम्प्रदायिकता का भी | क्या अपने में स्वयं. < 
सिद्ध धर्म ठहर कर राष्ट्रीयता एक उथली साम्प्रदायिकता ही नहीं रह . 
जाती ! और सम्प्रदाय, फिर वे धर्म के आधार पर ही बने हों, क्या 
काबूनन नाजायज्ञ होने लायक समझे जायेंगे ! ऐसा होगा तो सचमुच वह 
संस्कृति के लिए बड़े भारी संकट का दिन होगा। 


गाँधी जी राष्ट्र के पिता थे, सो क्यों ! क्योंकि वे सबको--सब व्यक्तियों, 
समूहों, संस्थाओं और संगठनों को--पूरा अवकाश देते थे | डिमोक्र सी 
का यही नहीं, तो दूसरा क्‍या अर्थ है ! डिसोक्रसी के सार को अन्दर 
लेकर चलने वाली भारतीय संस्कृति गांधी जी के हाथों पूरी तरह मान्य 
और प्रतिष्ठित हुईं। कारण, उन्होंने बैर की राजनीति के बीच निर्बर की 
घमं-नीति को प्रतिष्ठित किया ] 


0 क्या हम मानें कि हिंसा जीती, गाँधी जी हारे ! गाँधी जी की मृत्यु 
: ७० जवाब है। वह मृत्यु उनके लिये अमस्ता की मुहर बनी है। और 
उससे बड़ी पराजय हिंसा के लिए, दूसरी हो नहीं सकती। 

तो संस्कृति का सवाल इस जगह है कि हम घृणा को, ह ष को केसे 

“ ज्ीतें ! अपने से बाहर के द्वे्र ओर घृणा को अपने अन्दर की निर्बरता से 
जवाब देने लायक हम नहीं हैं, और एक तरह के बेर से ही उसे कायने 
चलते हैं, तो यह संस्कारिता की हार और विकार और संहार की 
जीत है। 

सचमुघ गांधी जी के बाद भारत क्तौटी पर है। उनकी उत्तराधिकारी 


और उनके नाम से स्फूर्ति और सहारा लेने वाली राजनीतिक पार्टियाँ मान 
लें कि उनकी परीक्षा है | गाँधी जी की टेक थी कि हकूमतें चाहे दो हो गई 
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हों, हिन्दुस्तान के दिल दो नहीं हो गए हैं। काँग्रेस के द्वारा संस्कृति की 
सेवा या रक्षा होनी है, तो उसको वह बनना होगा जो हिन्दुस्तान के समूचे 
संयुक्त हृदय की प्रतिध्वनि दे | उसमें सब के लिए, समाई हो । अहंकार में 
अपने को इतना सही मानने वाले हो सकते है कि जिन्हें सत्ता हथियाना 
इतना जरूरी मालूम हो कि अपनी राह के विध्न को हिंसा से दूर करना 
वे पुण्यकर्म गिनें। उनका इलाज हकूमत जो चाहे करे। यों हर मतः 
और हर व्यक्ति को होने का, और अपना मान रखने का, अधिकार है और 
हर संस्था अपने तन्‍्त्र में स्वाधीन है। इस तरह डिसोक्रेसी को अपना 
सार हमेशा के लिए अदिंसा को जान और मान? लेना है । 

किन्तु व्यवहार की राजनीति का तक अपना है । वह शक्ति का ते 
है | विचार और व्यक्ति तात्कालिक शक्ति की अपेक्षा से ही वहाँ विचा- 
रणीय वनते है| वह दलबद्ध प्रद्ृत्ति हे । दलों में वह अपना हिसाब 
बिठाएगी और उनके बीच. जय-पराजय की युक्‍क्तियाँ स्‍्वेगी । अमुक 
दुर्घटना उसके लिए अमुक वर्ग या दल को मिटाने का अवसर ही देने 
वाली दीखेगी । यह व्यावहारिक राजनीति, पावर-पालिटिक्स, पहले तो| 
भारत का ही मेल नहीं साध सकती, फिर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का! 
मेल, जो कि असली और दिली समस्या है, वह तो उसके गुमान में भी 
आ नहीं सकता है । 

राजकीय समस्या भारत की अलग देख ली जावे, किन्तु सांस्कृतिक 
समस्या उस तरह पाकिस्तान को और फलतः मुसलमान को अलग का 
हुआ मानकर चैन नहीं पा सकती | यहां संस्कृति को निर्विशिष्य और 
समग्र भाव में लिया है। विशिष्ट ओर सीमित और नामधारी संस्कृति, जो 
इन्सान से अधिक विद्वान की है, उसकी चर्चा यहां नहीं है । 

। गाँधी जी ने भारत की राष्ट्रीयाा को उस बुनियाद पर रखा जहाँ 

जाति, धर्म, और वर्ण आदि भेदों का महत्व नहीं है । वहां सव समान हैं 
ओऔर सब के लिये समाई है | धर्म के विविध रूपों अथवा शर्यरों' 
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की रक्षा करते हुए उसकी अखंडता, उसकी आत्मा की एकता, को 


उन्होंने जगाया और चलते चलते गुहार दी 
<इंश्वर अल्लाह तेरे नाम 


हिन्दू मुसलमान की, काँग्रेस कम्यूनिस्ट की, मेरी तेरी यदि यह लड़ाई थी 
कि हिन्दुस्तान ( का राज ) तेरा नहीं मेरा है, तो गाँधी ने कहा कि हिन्हु- 
| स्तान के मालिक तो वे हैं जो घरती में पसीना डालते ओर वहाँ से सब 
। के लिये श्रन्न उगाते हैं । वे बस उत्पादन ही अपना भाग सानकर बाकी 
; लूढ-ःखसोट का काम बाचालों के लिये छोड़ देते हैं| इसलिए, हिन्दु- 
' स्तान किसी का है तो उसका है जो इन मूक महनती जनता का अ्रकिंचन 
. सेबक है, जो यह सेवा मानो प्रायश्वित की भावना से करता है | इसी 
तरह धर्म के भामले में ईश्वर और अल्लाह को एक पुकार में मिला 
. ' कर उन्होंने बता दिया कि भगवान किसी का नहीं है, सबका है। और जो 

2५ अपनी कुरबानी देता है उसे पाता है। 

५४ संक्षेप में संस्कृति को संकट किसी दल अथवा मतसे नहीं हो सकता, 
7 क्‍योंकि बह वस्तु दल-गत या मतवादी है ही नहीं । जिन्दगी की प्रवृत्ति 
: | आर्थिक योजनाओं के अधीन चले, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टिकोण से चले 
या फिर कोई अपने किसी दूसरे दृष्टि बिन्दु से या दूसरे कार्यक्रम से 
चलाये--उस सब्र के सम्बन्ध में संस्कृति का कुछ मतामत नहीं है। 
| आदमी का आदमी पर प्रहार न हो, दबाव न हो, असम्मान न हो; वल्कि 
| हर दो के बीच सहानुभूति, सम्मान और सहयोग का सम्बन्ध हो; हर दो 
| 
| 
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ड़ौसी भाईचारा रखें; अर्थ-सम्बन्ध सहकार के आधार पर हो, समाज 
| स्वेच्छित-सहयोग पर बने और व्यक्तित्व की निजता को अवसर और 
अवकाश हो--ये 'स्क्षति की आवश्यकताए और लक्षण हैं। बेशक हर- 
(एक की निजता अलग और अ्रनोखी होने के कारण समस्याएं होंगी ओर 
: संघ होंगे, लेकिन यदि उन संघर्षों' में भी सदभाव रह सका तो जिन्दगी 
; की और भरापूरा, विविध और सुन्दर बनाने वाले वे होंगे | इंस तरह मत- 
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भेद बड़ी पवित्र ओर मुल्यवान वस्तु होगी, क्योंकि वह अपनी अपनी 
इमानदारी की पहचान होगी | हरेक का व्यक्तित्त अपने में पुष्ठ ओर 
इसलिए किसी कदर दूसरे से. मिन्‍न होगा, तभी परस्पर सहयोग और सह- 
क्रार कीमती भी हो सकेगा |ओ्रोर तभी डिसोक्रेसी केवल संख्या की ओर 
वोट की, भीड़ की, चीज़ न रहेंगी, वल्कि वह होगी जो कि होनी चाहिए | 
: यानी प्रत्येक की स्वाधीन चेतना को वह बल देगी और उसकी आवाज 
शुद्ध विवेक की यानी संश्ह्ष्ट मानवता की होगी । 
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३ हें ४ 
रोटी का मोर्चा और संस्कृति . 


- एक लेख मेरे देखने में आया, “रोटी के मोर्चे पर संस्कृति के गीत” 
अपना शीर्षक मैंने वहीं से लिया है। उत्तके लिए लेखक का आभार 
मानना ओर उनसे क्षमा मांग लेना जरूरी है।. * 

वह तो लेख क्‍या एक गद्य काव्य ही है| सुन्दर और भावुक | कला 

ओर भावुकता के योग से कठोर भी मनोरम दीख पड़ता है; लेकिन इस 
जगह मनोहर मुझे प्रयोजनीय नहीं है | प्रयोजनीय है मोचा, यानी उसको 
समझना । मोर्च पर जा डटने से पहले में उस मोर्चे की जान लेना चाहता 

. हूँ। शेट्ी को तो मैं जानता हूँ, भूख और भोग दोनों के द्वारा ही। 
* लेकिन उसका मोर्चा वया चीज है, यह शायद गवेपणा की वस्तु है। यह 


हि 


भी पाना होगा कि फिर संस्कृति से उसकी क्‍या संगति है। 


रोटी का एकसोर्चा तो मेरे यहाँ सी कायम है | उसका नाम है चौका | 
एक थाली में कवकू, कुम्मी, और कुन्ने बैठते हैं तो अक्सर मोर्चा गरम 
देखता हूँ । छीन-भपट होती है, ले-दे मचती है, फिर मीठा उनहार-मनुदह्यर 
भी होता है| उस चोके के ओर भी पहलू हैं। एक, ग्रहिणी जो कि खाना 
बनाती है। दो, स्वार्मी जो सादर पहले जिमाये जाते हैं| तीन, कहारिन जो 
रोटी के जूठे बर्तन माँजतती ओर बचा-खुचा पाने की जुगत में रहती है। 
फिर सबके बाद मेहतर जो बासी ओर जूठन बचने पर अपना हक जमाता 
है। चोका यदि मोर्चा है तो इन सबके लिए उसका रूप अलग-अलग हे । 
पति महाशय के लिए वह रूप पैसा है, पत्नी के लिए. सेवा, कह्ारिन के 
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रोटी का मोर्चा और संस्कृति बे. 


लिए. चाकरी और मेहतर के लिए भीख । वच्चों के लिये वह एक ही साथ 
क्रीड़ा और कुश्ती का अखाड़ा है। 


हर 


लेकिन मैं जानता हूँ कि प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, पारिवारिक भी नहीं 
है | इस पद्धति से सव का अपना-अपना होकर तो प्रश्न विखर जाता है 
ओर शायद तब गंठीला भी वह उतना नहीं रहता | पर नहीं, प्रश्न का 
वह रूप निर्वेयक्तिक नहीं है | निर्वेबक्तिक ही वैज्ञानिक होता है। अतः 
सोर्चा असल वह है जो निर्वैचक्तिक है, सामाजिक है, सावंजनिक है | इस 
लिए वह राजनीतिक ओर तात्विक है | 

निस्संदेह दिमाग पर वहाँ तक जाने में जोर पड़ता है जहां रोटो का 
मोर्चा इस कदर क्रांतिकारी है कि स्थूल रोटी का बास्ता उससे नहीं रहता, 
खालिस मोर्चा ही मोर्चा रह जाता है | जोर पड़ता है इसी से वह 

महत्वपूर्ण है। 


उस रोटी को जानना आसान है जो गेहूँ से बनती है, बनाने में जिसके 
तरह तरह की मेहनत लगठी है, और जो भूख भरती है। पर वह 
रोटी, जिसका सम्बन्ध न तो गेहूँ से है, न श्रम से है, बल्कि सीधा सम्बन्ध 
क्रांति सें और मोर्च से है, इतनी गहन ओर सूपषम हो जाती है 
कि उसे मुट्ठी में लेना और पेट में डालना संभव नहीं हो पाता। वह 
दिमाग की चीज मालूम होती है | अगर वह किसी की भूख मिठाती या 
बढ़ाती है तो शायद दिमाग वाले के दिमाग की ही | 
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रोटी का मोर्चा इस तरह उनका नहीं मालूम होता जो पेट के भूखे हैं, 
वह उनका है जो भूखे दिमाग के हैं | वह मोर्चा दिमागियों का है । 


एक मन्दिर के द्वार पर अक्सर देखते हैं कि भुखमरों की पाँत लगी 
है | भूखों को पांत में लाना छोटी बात नहीं है | उनके लिए भीड़ और 
कुण्ड ही प्रकृत है। लेकिन वह लाला, जो गिनती की रोटी लाते हैं. और 
गिन-गिनकर ही उन्हें दे सकते हैं, हो-हल्ला पसन्द नहीं करते, तसतीब 
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पसन्द करते हैं| इसलिए एक को एक ही रोटी मिले, यह सुभीता अपनी 

आर से लाला जी को देने के लिए भुखमरों ने पाँत बाँधना सीख लिया 

है | जब तक पंक्ति है, तव तक शायद मोर्चे का पूरा मजा हमको उस 

दृश्य में नहीं दीखेगा | पर बहुधा पांत टूट जाती है और छीन-कृपट चल 


पड़ती है | रोटी के मोर्चे का चित्र उससे हूबहू और कहाँ मिलेगा, मैं 
जानता नहीं हूँ। 


रोटी को चौके से तोड़ लीजिये और मोर्चे से जोड़ दीजिये । चोके से 
जुड़कर बह श्रम की ओर व्यवस्था की वस्तु हो जाती है । लेकिन इसमें 
मोर्चे की हानि है। क्रॉति मोर्च के सिवाय कहीं और से नहीं निकलनी 
हैं| इससे रोटी के सवाल को श्रम से जोड़ना खतरनाक है। यो रोदी 
बनेगी पर मोर्चा दटेगा | मोचे को मजबूत रखने के लिए बह नहीं होने देना 
होगा । इसलिए भूख की वात को- इतना ऊंचा उठाना होगा. कि भूख का 
काम हो ही न तके | कौलाहल में शक्ति हे | मूख है, तमी तक कोलाइल की 
प्रद्त्ति है । मूख मिटने पर शोर मचाने का चाव धीमा हो सकता है। इस- 
लिए बोद्धिक का यह कभी कत्तंव्य नहीं है कि भ्रम करे या श्रम करावे | उसका 


, -.. फेत्त व्य इससे कम नहीं हो सकता कि वह क्रांति करे ओर क्रांति कराये 
. # कारण, वह बोड्धिक है, दूर की सोचता है, सूक्ष्म को पकड़ता है । भूख में से 


क्रांतिकारी शक्ति जगाने का जो काम है वह उसका है| उसके लेखे क्‍या 
बुरा है कि भख बढ़े। पेट की आग को राजनीति की आग बनाना उतना 
कठिन नहीं होगा | उस आग के जोर से ध्यंस होगा ओर उससे तख्ता उलठ- 

पलट होगा । तब नये राज्य को होना होगा ! और वह नया राज किन 
का होगा? सिवाय उनके ओर किनका, जिन्होंने मोर्चा वाँधा था 
ओर जिन्होंने मो से कम का कोई काम नहीं किया था। 
वौडिक की बुद्धि आरुपास क्‍यों रहे, वह शक्ति के खोत, उसके 
मंत्र-तंत्र-यंत्र को हस्तगत करने की सोचने तक क्यों न जाय | अतः कोई 
मजबूरी नहीं है कि बौद्धिक श्रमिक बने। अंग्रेजी, मापा, उसके हारा 
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विश्व का इतिहास, उसकी राजनीति और उसका अर्थशास्त्र डसने व्यर्थ 
ही नहीं पढ़ा | वेपढ़ा रहता तो कदाचित्‌ श्रमिक उसे बनना पड़ भी सकता 
था | पढ़-लिखकर मोला किसान मजदूर बननेवाला वह नहीं है । हाँ, 
नेता. उनका बन रुकता है | श्रमक तो श्रव वह बनेगा ही. 
क्यों । अलबत्ता धनिक न बन सका, तो धनिक का दुश्मन बनना 
तो उतना असंभव कार्य नहीं है | उस पद्धति से एक दिन धनिक के सिर 
पर प्रभु बनकर बैठने की तस्कीबव निकल आ सकती है | वोडिक वनकर,, 
बुद्धि पैनाकर वह इतना भी नहीं कर सका तो उससे और वया आशा 
कीं जा सकती है ! नहीं, वह प्रचार करेगा, संगठन करेगा ओर क्राँति 
करके ही छोड़ेगा--क्रांति, कि जिसमें ग्राज का बड़ा आदमी पामाल दीखेंगा 
और जनता के भूख के मोर्चे पर झंडा लेकर, घोष देकर, ऊँचा उठने 
वाला नायक बहाल होगा | श्रमिक की ओर से उसकी सहानुभति में 
बौद्धिक वर्ग को ही तो नये राज्य का अधिनायकत्व सम्हालना होगा | इसके 
लिये खुद रोटी से ज्यादे रोटी के मोर्च पर आँख रखनी होगी | 


में मानता हूँ कि रोटी के मोचें पर संस्कृति नहीं चाहिए, संस्क्रति का 
गीत नहीं चाहिए ) मेरे विचार में वहाँ रोटी ओर रोटी का श्रम भी उतना 
नहीं चाहिए | वहाँ मोर्चा चाहिए, गीत मी मोर्चे का ही चाहिए. ओर 
मोचे को चेताने के लिए. रोटी से ज्यादे उसका अ्रभाव चाहिए। वहाँ तीखी 
ओर बाँकी राजनीति चाहिए.। रोटी के लिये प्लान बन सकते हैं, स्कीमें: 
बन सकती हैं, लैक्चर वन सकते हैं, और मार्च-कूच के नक्शे वन सकते: 
: हैं। क्योंकि इन सबकी सोचे से संगति है, और स्वयं रोटी से संगति 
नहीं है। 

रोटी के मोर्चे मुझे इस तरह दो ही दिखाई देते हैं। घर-घर जो उस 
के लिए मेहनत हो रही है, नाज उगाया जा रहा है, चक्की पीसी जा रही 
है, बह तो ठंडे श्रम की बात है | इसलिए वह तो मोर्चे के नाम पर 
उतनी बिचारणीय नहीं है | उसके लिए विचार से: अ्रधिक लगन और 


4८६ : यूवोद्य 
बात से अ्रधिक काम चाहिए। उसके लिंए राज की बात करने और राज 

को चाह करने से अधिकं स्वयं कमर में काम चला लेने और अधिक-से- 
अधिक उपजाले की दरकार होगी | इससे उसमें मोर्चा कम बनेगा, काम 
अधिक बन चलेगा | अतः उसकी बात द्था है। मोच असल में दो हैं ८ 
(१) जिस पर उपकारी है, (२) जिसके ऊपर क्रांतिकारी है। 


. १--उपकारी रोटी का सफल मोर्चा बना पाता है। 
हो यह भी सकता था कि मिखारी भिखारी न रहता, वह 
नागरिक होता ओर अपने हक ओर अश्रम में से रोटी. पा 
जाता । उपकारी उस संभावना पर जाना नहीं चाहता | रोटी के 
लिए उसके आगे हाथ पसारने वाले नहीं होंगे, तो वह रोटी बाँटने का 
काम कैसे कर सकेगा १ वह काम तो अच्छा है न | इससे उसको तसल्ली 
मिलती है। स्वयं तो उसे भोग ओर आराम में रहना पड़ता है। इस 
'काम में लगता है कि.वह धर्म कर रहा है। धर्म का' अवपर खोने की 
बात उस भावनाशील के मन में क्यों आने लगी | इसलिए उसका मुख्य 
लाभ यह नहीं है कि सूखे को रोटी मिल जाय, उसमें यह भी शामिल है 
कि उसके अपने हाथों से बंदकर वह रोटी उनको मिले। वह घन के रूप 
४. रोटी उनसे खींचता है, फिर दान के रूप में वही उन्हें देता है। इसमें 
'लाभ यह होता है कि मोर्चा पेदा होता है। प्रकृति से जो दो आदसी थे, 
: इस व्यवस्था से एक उनमें दानी और दूसरा दयनीय बनता है। अमीर 
द ! आर गरीब का लोप होने से मोर्चे का मजा कम न हो जायगा !' 


हि 2] 


२--दूसतरा सोर्चा जो उससे बड़ा है राजनीतिक विचारक और कांति 
के कर्मचारी की कला-संष्टि है। 'ऐ भूखे लोगो, ठम भूखे हो न! आओ में 
सुम्हें स्वर्ग की राह बताता हूँ । वहाँ रोटी ही नहीं है, मन चाहा सब कुछ 
है।* वह देखी'“'दीखा ! उसके लिए, बोलो, कुछ करोगे ! तो लाओ, मुझे 
शोट दो ।'*“ओ प्रतिपक्षी, सुन, मेरी वोट भूखे की रोटी की वोट है, जब 
कि तेरा बेईसानी की ।''”'वह अवश्य चाहता है कि सब को रोटी मिले, 


दही 
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लेकिन उसके अपने हाथों से वेंट्कर मिले | अपनी जगह पर अपनी मेहनत 
से हर कोई अगर अपनी रोटी कमा लेगा तो इस तरह राजनीतिक शक्ति 
के एकत्र होने का अवधर केसे आयेगा । वोट के रास्ते से पहले सबकी रोटी 
एकत्र करके अपने पास करली जाय; तत्र फिर उनको बरावर बरावर वॉटने - 
' का काम हम कर ही लेंगे | ऐसे पार्टी स्टेट के माध्यम से सब में एकता 
रहेगी और रोटी केन्द्र से बँटी होने के कारण समता भी सव जगह समतल 
रहेगी । रोटी अपने हाथ से दूसरे को दी जाय, इसका स्वाद एक अलग 
डी चीज है | सब को सहज भाव से रोटी मिलते जाने से वह स्वाद पूरा 
नहीं हो पाता, इसके लिए मोर्चा बनाना ज़रूरी होता है | जिसको कहते हैं 
राष्ट्रीकरण, सरकारीकरण, वह बहुत कुछ यही मोचावन्दी हे। दस 
हजार मिल मजदूर एक मिल-मालिक से अपनी रोटी पाते हैं। पाँच लाख 
कलम के मजदूर क्‍लक एक सरकार से रोजी पाते लाखों-करोड़ों 
प्रजाजन शासनासन पर बैठे राजन्य जनों की कृपा से साँस लेते ओर पेट 
पालते हैं| इस श्रधिकार-भोग का सुभीता मोचा खड़ा किये बिना कैसे वन 
सकता है | इससे “ऐ नागरिकों ! पार्टो अनुशासन में पाँत बनाकर बैठों | 
नम्बर आये तव अपना नाम वोलना और वो देना । उसके बाद वुम्हारी 
तरफ से हम जायेंगे और सब रोटी जहाँ जमा हैं, वहाँ से लाकर वरावर बराबर 
ठुम में बांट देंगे | जानते हो तुम क्यों भूखे हो ? क्योंकि श्रव्यल तो एक 
रोध्यों का ढेर नहीं है | कुछ अपने चौके चलाते हैं । रोटी, जो किसी की 
निजी सम्पत्ति है, वही तो मुसीबत है। तुम हमें मौका दो कि छीनकर 
पहले सबकी रोटियों का एक बड़ा ढेर लगा दें, फिर देखना कि हम सबको 
पूरी तरह पेट भर कर देते हैं कि नहीं। पर सावधान ! हम ही हैं जो 
तुम्हारा पेट भरेंगे । उस अधिकार की जगह कहीं दूसरों को पहुँचने दिया 
तो गजब ही हो जायगा ! | 


यह रोटी का दूसरा मोर्चा उसके हाथ नहीं है जिस के हाथ में पकी 
पकाई रोटी है । यह उनके पास है जिन के हाथ खाली हैँ, इससे जिनके 


बम्पर पूचोदय 
पास रेटी के बड़े बायदे और नवरे हैं। वायदे छोटे होने की वजह नहीं 
है, इससे मोचा भी बड़ा है। घन की कूत हो सकती है, - श्राशाएँ अकूत 
हैं। इसलिये आशाओं पर भूख को और भूखों को पालने वालों का रोटी 
का यह मोर्चो सचमुच ही उपकारियों के सोस्चे से बहुत जबरदस्त और « 
ताक़तबर होता है | । 


इन दोनों से बाहर तीसरे मोस्वे की मुझे खबर नहीं है । तीसरे जन 
शायद बे हैं जिन्हें रोटी के लिये सहयोग और श्रम करना पड़ता है | तीसरे 
इसलिये कि कोलाहल में भूख ओर भूखों के नाम पर पेटमरों के जो दी 
पक्ष सामने आते हैं, मोर्चाबन्द तौर॒पर वे ही सामने दिखाई देते हैं । असल 
भूख और असल रोटी की उपज और माँग के लोग तो ओट में पड़कर 
तीसरे बनने को ही रह जाते हैं । वे मोर्चा नहीं रोटी चाहते हैं और अपने 
श्रम में से रोटी निकालने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है | वे शब्द के नहीं 
श्रम के लोग हैं, नेता जाति के नहीं जनता-बिरादरी के हैं 
अतः प्रश्न मोर्चे का नहीं है | प्रश्न यह है कि बिना मोर्चे सीधे 5 
सात्विक श्रम में से रोटी मिलना क्या संभव न बन सकेगा ! 
निश्चय ही रोटी अगर मोर्चाबन्दी में से मिलनी है तो श्रम का 
, शोषण कभी समाप्त न होगा । तब चालाक ही होंगे जो श्रमिक का पेट 
5, भरने वाले बनकर उनपर हुकूमत जमायेंगे। अगर शोषण को मिटना है 
«- तो जीवन में श्रम को अपना स्थान पाना होगा और मोस्वावादियों को 
८7 मोर्चे से छुटकर असल काम में लगाना होगा । 
| राजनीति की लफ्फाजी यूगे और अपढ़ मेहनती को कब तक 
. भस्माती और बहकाती रहेगी ? क्‍या मोचो सुलगा कर उस पर अपनी जे 
हॉडी पकाने बालों के लिये ईघन' बनना ही जनता का काम रहे चला 
जायगा ! का 
समय है कि राजनीति का भूत हम पर से उतरें | सब दल सोचते है 
कि सत्ता आ मर जाय हमारे हाथ में एकवार, तो वस हम यह और वह 
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करके घरती पर स्वर्ग चुथकियों में ला बिठायेंगे | -ऐसे उद्येपियों के 
पीले चलाकर शब्दवादियों ने जगत में त्राहि-त्राहि मचा दी है | 

बस यहीं संस्कृति की संगति है | राजनीतिक क्या शिकारी ही रहेगा 
वह संस्कारी न बनेगा ! अपनी वासनाओं को वह खुली छट्टी ही 
देगा कि उन्हें लगाम भी देना वह जानेगा ? सच यह है कि संस्कृति के 
सिवा यह किसी ओर का काम नहीं है कि होड़वाजों और स्पद्धावादियों 
गिरोहों ओर सोर्चा' के बीच वह उस निरीह मानव की प्रतिष्ठा करें जिस 
पास स्नेह का हृदय ओर काम-काज के हाथ हैँं। मानव-च्यक्तित्व ओर 
- मानव-श्रम की प्रतिष्ठा यदि संस्कृति की ओर से ही नहीं आयेगी तो फिर 
किस ओर से उसकी आशा की जा सकती है ? मतवादों ओर राष्ट्रवादों के 
दर्पोद्धत उन्मादों के बीच मानव को और सानव-जाति को भुनते मरते ही 
नहीं रुना है | इसलिये कहीं कोई और मोचो नहीं है, मानव व्यक्ति 
स्वयं ही वह मोर्चा है ओर रचनात्मक और सर्जनात्मक सब शक्तियों को. 
वहाँ ही लगना है। शेष व्यर्थंताओं पर कान न देकर एक मानव पर टेक 
रखने वाली श्रद्धा का नाम संस्क्ृति है। उसके सिवा संस्कृति भी ओर 

कहीं नहीं है| ओर कहीं यदि उसकी दुहाई.है तो मान लीजिये कि वह उस, 

ओढ़न में इस या उस तरह की दलवन्दी ही है। 

मूल में इस सांस्कृतिक आधार के विना रोटी के मोर्चे सिफ़् ताक़त 
हथियाने ओर अस्त्र-शस्त्र बढ़ाने का साधन होंगे। तब सिर्फ़ दो कोमें 
होती जायेंगी; एक जो खायेगी और हुकूमत करेगी, दूसरी जो उपजायेगी 
ओर भरी रहेगी। सरकारों के बजट का असल भाग फौज ओर युद्ध और 
बचाव के लिये होगा ओर बनाना नहीं विगाड़ना बड़ा काम होगा | वह 
रंक होगा जो बनाता उपजाता है; राजा वह होगा जो बिगाड़ता और 
लुगता है | संस्कृति की सावधानी के अ्माव में शिकारी हमें आदर्श 
होगा और श्रमिक हमारे लिये नगण्य | ग्ोचें की बातें जाने-अनजाने 
वही दिन लायेंगी | संस्कृति की तत्परता शायद उसे क्चा सके । 
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वचाये | इस प्रकार की निर्बाध स्वतन्त्रता का नाम है जंगली जीवन | 
आदर्मी उसी में से आया है | शायद आज भी उसमें ही रहता है, लेकिन 
अपने रहने के ढंग को सम्य कहता है । जानवर को जंगली और अपने को 
सामाजिक बताता है | लेकिन अगर जीने का तरीका उसका यही है कि जो + 
हो हथियाये और जैसे वने अपने को बचाये, तो उसको जानवर से कुछ 
दूसरा कैसे कहना होगा ! ह 


वन्य पशुओं की लड़ाई जिन्होंने देखी है, बताते हैं, कि अ्रद्भुत होती 
है;। कमाल की पैंतरेवाज़ी वहाँ देख 'लींजिए;। डर्धर शेर के पास नहँदार 
पंजे हैं, प्तो्‌ 'सूअर के पासन्‍तीसे दाँत | इस तरह:अलग-अलग खूबियों के 
हथिग्रारों से मुकाबले में वह चोट चलती (हैं कि सौन्दर्य का. विलक्षुण चमत्कार. 
उपस्थित होता है ।बड़े लोगों के बैठकखानीं ममें इसीसे विलास की नहीं, ते 
अधिकांश वैसी ही तस्वीरें आपको मिलेंगी-।:इस तरह “बुद्ध प्राणियों का 
सबसे प्रिय खेल रहा है। उसके दबाव के तले 'क़ला-कोशल और :शान- 
विज्ञान वैग से खिल .उभरे. हैं | जीवन मानो उस.समय रस से आ भरता 
है| नसें फरफरा उठती हैं और मन उमंग-की पेंगें ले-उछुलता है 
ज़िन्दगी सूखी नहीं रह जाती, जैसे सार से भर आती <है-। मारने के उलाह में 
आदमी अपनी जान हथेली पर ले खुद मौत में वढ़ चलता -है । प्राय ढेने की 


हे .. कोशिश में प्राण पर-खेल जाना उसे-असल जीना लगता -है। 


युद्ध से प्यह सब, होता है ।.इससे-युद्ध “को छोड़ना सहसा उसके वश की 
बात नहीं है-। इतना उत्कृष्ट रसस वह दूसरी किस-चीज़ से पा सकता है ! 
इसलिए, जान पड़ता है किःहम थोड़े-बहुत.जो शांतिकाल-में रहते हैं, सो इस 
ढंग से कि उसके-फल में युद्ध जल्दी अनिवाय हो आये |-युद्ध मानो घटना _ 
नहीं है, वह हेतु है । हमारी जीवन-विधि का वह फलित फल है, मानो वह 
हमारी सिद्धि है । इसलिए शान्ति के सवाल को इस रूपमें देखना टीक-न 
होगा कि युद्ध से-कैंसे बचा जाय | युद्ध द्वार आखिर कुछ तो-हम चाहते 
हैं.। उस आशा को एकदम-शुत्य-नहीं किया जा सकता केवल अभाव तो 
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टिकता नहीं | इससे अभावात्मक होकर शान्ति कभी आने वाली न«. 

बैंसी तो कब्र को शान्ति है | उसके लिए चैतन्य को खोकर जड़ बनना धर 
हो जायगा | वह निष्कियता चाहती दीखेगी | वह शान्ति मानों मंगिगी कि: 
हम अपने को हस्व करें, नाना निपेणों से प्राण-प्रवाह को ज्कड़ वर्धिं | वह 
निरन्तरता की जगह स्थिरता चाहेगी और गति-मात्र, कर्म-मात्र, उसके लिए, 
भीति के कारण होंगे | * 


आदि-काल से शान्ति के साधक सन्त हमको मिलते आये हैं । हमसे 
मतलब विश्व के सभी देशों को | श्रपने मारत को लें, तो वह वात ओर भी 
सच है | लेकिन उन महात्माओं ने अपनी जो शान्ति और मुक्ति साधी, तो 
क्या वह असल इशष्ट वस्तु थी ? क्या समाज में व्याप्त युद्ध के प्रति उसमें 
हठात्‌ विमुखता न थी ? या समाज-मान्य युद्ध-नेता का सहारा भी न था 
युद्ध-जेता राजन्यों के प्रश्नय में रहकर क्या उन्होंने अ्रपनी शांति को युद्ध का 
एक तरह प्रार्थी ओर शरणार्थी ही नहीं प्रमारिणत किया ! किन्तु अपने भारत 
में हम देखते हैं कि ऋषि-मुनियों और सन्त-तपस्वियों की लम्बी परम्परा को 
प्रेरणा देनेवाले महापुरुप हुए राम ओर ऋष्ण, जिन्होंने युद्ध लिया ही नहीं, 
युद्ध किया । किया और जय साधी | राम ओर कृष्ण कया राजा और 
योद्धा नहीं थे ! ओर पश्चिमके मसीह ईसा को क्या इसलिए, सूली देना 
जरूरी छुआ होगा कि वे नितान्त एवं एकान्त शान्ति-साधना में रहे ! फाँसी 
निश्चय ही उसको लगेगी, जो चुप और निष्किय न होगा, वरन्‌ प्रवल 
ओर पराक्रमी होगा| योद्धा उसे होना ही चाहिए | मुहम्मद साहब, 
जिनका धर्म ही शान्ति कहलाया, क्‍या लड़ाइयों के लड़ने से तनिक आरांम 
पा सके १ इसलिए शान्ति की वात सोचने योग्य है, तो इस कारण नहीं 
कि युद्ध से बचना है।वचानेवाली शान्ति तात्कालिक रूप से कायरकी ओर 
अन्तिम रूप से शव की है | वह विचार की वस्तु ही नहीं । घर-गिरस्ती वाँघ- 
कर बैठनेवाला हर आदमी वैसी सुख-शान्ति की सेज अपने यहाँ सजाता 
शआऔऔर वहाँ भोग को प्रतिष्ठित करता है। इस शान्ति-भोग और उसकी 


पर ट 


2०७७ क 
पर ० के ह 
2 


है 
५: की पड 


की पूर्वोदय 


सुरक्षा के लिए जाने फिर क्या-कुछ नहीं हो सकता | मोटे पत्थर के किले की 
लंबी-चोड़ी प्रार्चार. क्‍या इसीलिए नहीं उठायी जातीं कि अन्दर महलों की 
शान्ति अत्चुण्णु रहे ? युदूध इसी सुख-शान्ति में से होते 


हम सब उस अपनी सुख-शान्ति को पक्की दीवारोंसे और पक्के हिसाव से . 
पैर्कर ऐसा सुरक्षित बना लेना चाहते हैं कि कोई उस पर न रपट सके, न 
कोई साझे को आ सके | इसीका करिश्मा है कि सब कहीं हाय-हाय और 
तोच-खसोट मची हुई है | यही चाह समहों के नाम पर संगठित होकर खुल 
खेलती है, तो युद्ध का रंग भर लाती हैं। अपनी छोटी-मोटी शान्तियों की 

ईंचन्ता ओर रक्त ही वह बारूद है, जो इकट्टी होकर और चिंगारी पाकर 
आसमान को अपने स्फोट से रंगारंग और लांल कर उठती है| तब खंब- 
सूरतियाँ खिलती हैं कि जिनको लेकर इतिहास के वर्क जगमग हो रहते हैं। 
ग्रानी युद्ध से विमुख होकर अपनाई जानेवाली शान्ति खुद उस युदुघ के 
लिए. ईघन है | हम नहीं लड़ते, यह कहने से लड़ाई कम नहीं होती, सिर्फ 
हम कम होते हैं, ओर हमारी लड़ाई का बोर दूसरे कन्धों पर जाकर स्थायी 
और पवका ही बनता है। ऐसे तनखादार सिपाही पेदा होता है जिसका 
पेशा लड़ना बनता है। ओर युद्घ सबसे ऐश्वयंशाली उद्योग ओर व्यव- 
साथ वनता है। फिर आधुनिक सेनापंति कभी लड़ते सुना गया है ! वह 
उल्टे शान्त रहता है, जबकि सिपाही उसी की लड़ाई लड़ाते हैं | वल्कि 
आऔर पीछे जाइए, तो घर में बैठा या सभा में बोलता युद्ध-सचिव और भी 
ब-आराम और शान्त है। इसका मतलब हैं कि लड़ाई उसकी रचंना 
है, इसीसे उसका लड़ना दूसरों पर है | पेशेवर सिपाही क्यों लड़ते हैं ! क्यों 
कि एवज़ में मिलने वाले वेतन-मभत्ते से अपने चोथेपन में वे कुछ घर-बारी 
सुख-शान्ति अपने लिए जुगय पाने की आशा रखते हैं। हम सबकी अपनी 
अपनी शान्तियों की चिन्ता ही युद्ध की सामग्री और अवसर बनती है | 
_' इसलिए प्रश्न पर ऐसे विचार करना बेकार हो जाता है जेसे युद्‌ध का 
भाव शान्ति हो या दोनों पंरपर विरोधी हों। ऐसे एकान्ती और सिद्धान्ती 


शांति और युद्ध १६७ 


विचार से दुनिया युद्ध के लिए खुला खेत हो रहती है, जिससे सिर्फ 
शान्तियादी किनारा खींचने की अपने लिए छुट्टी पा जाते हैं। लेकिन ये दोनों. 
सूरतें सही जिन्दगी की नहीं हैं | शान्ति यदि इष्ट है, तो सबकी ओर सबके 
वीच होकर इष्ट है। अन्यथा वह छुलना है। इससे प्रश्न यह होता हे कि 
हम जो मारकाट के जरिये पाना ओर क्चाना सोचते हैँ, क्या उस पाने 
और बचाने की पद्धति कुछ दूसरी भी हो सकती है ,! क्‍या अहिंसा को 
उपाय भी कुछ हो सकता है १ हर वस्दुस्थितिमें किंचित्‌ अन्याव ओर 
असत्य गर्भित है। उसीके निराकरण के श्र्थ जीवन है और जीवन,में गति- 
वोध है | काल, जिसका लक्षण परिणमन है, नहीं तो फिर होता ही क्यों १ 
उस गर्भित असत्य आर अन्याय पर रुककर, उसे यथांवत्‌ अपने में स्वी- 
कार करके, तो जीवनका और कालका प्रवाह सार्थक हो नहीं सकता | उस 
अन्याय और असत्यको इसलिए उमारते और उखाड़ते ही चलना होता 
है | इसीसे है कि चेतन्य का ग्रतीकपुरुष विद्रोही दीखता ओर शहीद 
बनता है, दूसरा कुछ हो नहीं सकता। उसके द्वारा परिस्थिति पर जो खेतन्य 
# अबतरित होता है, वह स्थिति में जड़ जमाये स्वार्थों को विचलित ओर 
चुब्ध कर उठता है। विकास इस तरह स्थिति और गति के परस्पर 
प्रतिघात ओर प्रत्यावत्तन द्वारा ही सम्पन्न होता है। साफ ही युद्ध इसमें 
एक अनिवायं प्रक्रिया है | वत्तमान यद्दि अतीत की पीठ ही है, तो मज्ेप्य 
को उसपर आघातके रूपमें ही पड़ना होगा | अन्यथा वत्तमान भविष्य का 
आवाहन भी हो सकता है | बत्तमान पर वन्‍्धन ओर अवरोध बननेवाले 
अतीत से जड़ित तत्व भविष्य के अवतरण को आ्राघात मानकर उसे प्रत्याधात 
पूवक ही लेनेको लाचास होंगे | यो संघप में से प्रगति सघेगी। हू त में से 
ही अरद्व त' यात्रा को बढ़ते चलना होगा | 


शब्द अद्ठेत ऊपर आ गया है| यह शब्द श्रद्धा का है | इसलिए भाषा 
में उसे कम आना चाहिए। लेकिन संहारमे ही ग्रगर जीवन के अथ ओर 
इति को नहीं देख लेना है, यदि उसमें से आगे किसी अर्थ अथवा इष्ट की 
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निष्यत्ति पाना है, तो श्रद्धा को उतना असंगत नहीं मान लेना होगा | और 
शान्ति का प्रश्न श्रद्धा का प्रश्न है, वह ऐक्य की निश का प्रश॑न है। जी अपने 
लिंए निज- की. शान्ति. स्व- बैठना चाहता है, वह काल के प्रंवाह में श्रद््यन 
बनता है। वह मरने से बचना ओर आराम,से जीना चाहता है। इन सब 
कारणों से वह महाकाल का आखेट बनता है । डरते-रोते उसे जीना और वैसे 
ही मरना होता है | ऐसा ही व्यक्ति है, जो अपने चारों ओर पदार्थ जोड़ता 
और उसकी श्रोट में मानो गतिसे शोर नियति से बचने की युक्ति में चतुर 

(थे की स्थापना करता है। काल-गति ढाहती-धड़घड़ाती हुई उसकी 
छाती पर से जब चलती है, तो उसे लगता है, जैसे शान्ति का और घर्म का 
अपलाप हो रहा है ) पर वह अप्रतीति है| कारण, शान्ति का धर्म हिंसांके 
अधम से मोचों लेता हुआ ही चलने को बाध्य है | उससे किनारा काट 
चलनेवाली शान्ति क्योंकि प्रतंचना है, इससे यज्ञारम्म में सबसे पहले वहीं 
स्वाह्य. होती है | 


शायद ऊपर झुतरनाक भाषा आरा गई । पर खतरे से वचकर सत्य' कीं 

तरफ चलना कैसे होगा १ 'शान्ति के लिए? नहीं, 'शान्ति के द्वारा! हमें जीना 

है | साथ्य को साधन में गर्मित शोर तत्सम रहना होगा । फिस्ठस संकल्प 

का आदमी. सुरक्षा कमी खोडेगा' ही नहीं । उसे झृत्युसे बचना नहीं है । 
उसे किसीसे, कुछसे, बचना नहीं है | उसे सबसे तदाकार होना है । उसे 

५ सर्वात्मय से तादात्य पाना है। इसलिए जहाँ युद्ध है, वहाँ भी वह है, यद्रपि 
: 5“अहिंसक होकर है | युद्धसे अलग होनेवाली शान्ति हिंसाके लिए जबकि 
« इंधन है, तब युद्ध के समक्ष रहनेवाली अ्रहिंसक कर्मपरायण शान्ति उस 
हिंसाके लिए. भयावह ललकार है| ऐसो शान्ति से बचने का प्रश्न स्वयं 
युद्ध के लिए उपस्थित होता है, युद्ध से बचने का प्रश्न उस शान्तिके लिए _ 
नहीं उठता | यही नहीं, बल्कि शान्ति का तो सतत प्रश्न हे कि युद्ध क्ाँ . 
हैं, कि जहाँ हो वहीं वह पहुँचे और कहे--भाई, ठुम जानते. हो, 
तुम्हारी वीरता सिर्फ कायरता, है। तुम्हारे शस्त्रास्त्र का. भय मुझे कैसे हो 
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सकता हे? बल्कि उस कारण तुम पर दया होती है ! तुम पर संहार सवार 
है, तो लो, यह मैं हूँ। मुझ पर प्रहार कर शायद तुम पहचानो कि में 
दुश्मन नहीं हूँ, वल्कि वह हूँ , जिसके लिए तुम भठक रहे हो |” ऐसी जो 
शान्ति है, वह संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा से अलग कहीं रह नहीं सकती | वह. 
' योजना की वस्तु नहीं, साधनाकी वस्तु है| इसीसे आज की शान्ति-योजनाएं 
युद्ध-योजकों की नक्शेवन्दी का भाग बनी देखी जाती हैं| योजना में शान्ति 
नहीं है, जैंसें कि फार्म ला में आग नहीं है | सूरज होकर ही कोई धूप दे 
सकता है ओर शान्त होकर ही कोई शान्ति बढ़ा सकता है। अर्थात्‌ 
जमाव-जुगवसे, संख्या-गणनासे, तंत्र से ओर यंत्र से उसका 0म्बन्ध नहीं 
है| उसका सम्बन्ध आत्मासे और आत्म-संस्कार से है | 


ऊपर तत्त्वकी बात आ गई | उसे ही व्यवहारमें उतारकर देख लेना 
है | उदाहरण के लिए हालका विश्व-युद्ध लें | सब जानते हैं, उससे पहले 
की वर्साई की सन्धि के नीचे शुद्ध न्याय नहीं था, शक्ति-न्याय' था | शुद्ध 
न्याय प्रेम का नियम पालता है | प्रेम का नियम हैं कि असमर्थ को वस्तु- 
जगत की अधिक सुविधा चाहिए। समर्थ छोड़ सकता है, इसलिए शक्ति- 
मान अशक्त को अधिक देगा और स्वयं कम लेने को तैयार होगा। अंत में 
तो उसे निरीह नियय्हो रहना है | यह है सिद्धान्त प्रेम का, धर्म का, यज्ञ का.) 
क्रास का | पर वर्साई-सन्धि ने पराजित जर्मनी के अंग-मंग.को न्याय माना, | 
अपमान को उसका पुरस्कार वनाया। जमंनी क्‍या उस राष्ट्रीय अहं-भावना 
का ही नाम न था, जो अमुक प्रदेश: और अमुक-संख्यक लोगों को परस्पर 
मिलाए और उठाये रखे हुए थी ! उसको इतार्थता की ओर न ले जाकर 
दूसरे विशिष्ट राष्ट्रीय अहंकारों के जुगव के जोर से तोड़ने और तिरस्कृत 
करनेकी कोशिश क्या मानवीय न्याय होःसकती थी! तो उसका परिणाम 
ही न्याय केसे आता ! कुछ ही.वर्ों में हिटलर में मूत्त होकर क्या“वह राष्ट्र- 
चेतना, उद्बुद्ध और उद्धत, यूरोप के लिए चुनौती नहीं चन उठी! बर्साई 
चह समय था कि जब हम राष्ट्रीय अस्मिताओं का विप हर सकते ओर राष्ट्र- 
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भावना को संस्कार दे सकते थे | पर अहंकार ले अहंकार को चोट दी, तो 
परिणाम में उत्क्‌ ८ अहंकार को जन्म लेना ही था | तिरस्कार में से अहंकार 
छोड़ ओर क्या फलने वाला है ! 


'वर्साई का उदाहरण फिर दोहराया जा रहा है| एक बार फिर शस्त्रो 
की वहुलता और प्रबलता के हाथ जय आई है। जय में से न्‍्याय-निर्शय का 
अधिकार आ्राया है| जय शस्त्र की है, तो निश्चय॑ न्याय को भी शस्त्र में ही 
होना" होगा । हम देख चुके हैं, ओर आगेके लिए भी ध्यान रखें, 


शक्ति का न्याय वह नहीं है. जो समाधान ला सकेगा | वह दानवी न्याय 


है, यानी वह श्रन्याय का वीज बोकर अगली पीढ़ीके नाम युद्ध की फसल 
कायने का काम दे जाता है। ठीक है, युद को तो होना' होगा । अन्याय 
मानवताकी आत्मामें विना धड़के बैठ नहीं सकता | उस विकार को फटना 
ओर मिठना होगा। थुद्ध विकार का विस्फोट है | पर विकार पके और 
फूटे; तो फिर अपने बीज मनुष्यता के अंतरंग में और गहरे डाल जाय-- 
क्या चिरकाल तक यही होता रहेगा १ कया संस्कार आगे आकर विकार से 
मोर्चा न लेगा ! क्‍या हिसाओ्रोंमें ही युद्ध होगा ! क्या एक भी पक्ष कभी 
मंसने से इन्कार करके मरने -कीं प्रतिज्ञा लेकर श्रागे न बढ़ेगा कि युद्ध की 
ही अ्रन्येष्टि हो ! 


एक आदमी हमारे बीच- होकर गया है। महात्मा नहीं कहता, 

” अबतार नहीं कहता, मैं -उसे आदमी कहता हूँ। वह -ओदंमी के सिवा और 
१ $ उससे झ्यादे कुछु न था। उसने प्रकृति से वदला- नहीं निकाला कि मुझे 
नुकीली दाढ़, नाखून और पंजे क्‍यों नहीं दिये ! शरीर का वसा बल वर्यो 
४ नहीं दिया.! नहीं, उसने अपने इन्सान होने को विनम्र और कृतश भाव से 
» स्वीकार किया | सींगों, पंजों और दाढ़ों की जगह काम देनेकी उसने तरह- 
ु तरह के हथियार गढ़ने में पुरुषार्थ नहीं माना | उसने जानवर से बराबरी नहीं 
“डटानी | उसने माना कि जानवरसे कम हूँ,.इसीसे में इन्सान हूँ। इस कमी 
मेंही मेरी भलाई है | इन्सान में जिस्म क्रम है कि जिससे दिल ज्यादे हो 
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सके | और दिमाग़ भी उसे ज्यादे है । उस ज़्यादा दिमाग़ से वया वह 
जानवर से जिस्म की ताकत में कम नहीं, ज़्यादा होना चाहता है ? अरे, यह 
खुद जानवरपन है, जो दिमाग को उस काम में लगाता है। यह जो इन्सान 
को दिल मिला है, दिमाग़ क्या उस नेमत को नहीं समझेगा; नहीं 
सँवारेगा ! इस तरहं उस आदमीने अपने दिमाग को, उसकी रत्ती-रत्ती 
शक्ति को, अपने या दूसरे की दरिंदगी को नहीं, इन्सानियतको बढ़ाने में 
लगाया | 

/ वह आदमी अब उठ गया है। जीया तब कभी पल-भर वह शान्ति. 
; ने रह पाया | कौन आ्राफत थी जो उसके सिर न इटी | एक हंगामा 
चारों तरफ रहा ओर उसके बीच वह चला किया | बड़े-बड़े उसने 
मोर्चे लिये ओर लड़ाइयाँ लड़ीं | आराम की एक सांस उतके भाग ने 
आयी | कर्म-लेख ही उसका ऐसा रहा | क्या-कुछ उसके पास न पहुँचा ? 
'सब विभूति, जो दुनिया चाहती है, उसके इ्द-गि्द घूमती रही। पर 
| उसने एक कनपर भी हाथ नहीं डाला, मुट्ठी नहीं वाँधी | कुछ अपने तई 
वह न ले सका | चार हाथ कपड़े से आगे उसे यहाँ जरूरत न हुई । खाने 
की स|ग-पात और रहने को बाँस-फूँ सकी झोपड़ी उसे नेमत वनी | यह 
आदसी शान्ति के एकान्त में नहीं गया | युद्ध के घमासान की तरफ ही उसके 
[क़द्म रहे | या कहो, जहाँ पहुँचा, वहाँ उसके साथ आधी पहुँची | देह 
आया, तो वहाँ भी राजों ओर राजघानियों की राजनीति रपट लपकी। 
लेकिन जैसे राज के और युद्धके जोड़-तोड़ ओर दाँव-पेंच उसके पास विनती 
करते आये ओर उसने उन्हें पुचकार कर लिया | शान्तिकों उसने कहीं 
भी बाहर नहीं खोजा | सुबह-शामकी प्रार्थना के सहारे वह उसे अपने 
अन्दर सँजोए रहा | फिर युद्ध उसका कर्म था; क्योंकि शांति उसका घर्म था | 
ड्स धर्म-युद्ध में मुसकराहट उसकी ललकार वनी और प्रेम उसका अस्त्र 
शत्र इसमें मित्र हुआ ओर सगा उसे शत्र्‌ | 


यह आदमी निपट आदमी के ढंग से अभी हाल हमारे बीच जी 
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है| एकदमः आदमीका था, इससे वह: ढंग हमें/समक नहीं आया-। बहुत .- 
अनोखा. वहः हमें लगा और कभी तो अन्रज हुआ कि.यह देवदूत तो. नहीं 
है.। लेकिन. कुछुको दानव- भी उसमें दीख' आया.। शायद अपने हिले स्वार्थ 
के ज्ञोभ में से उन्होंने उसे देखा हो । वह, जो हो, अपने सोनेपरः हमारी 
गोली खाकर हमें हाथ जोड़ता,.मानो हमसे क्षमा. माँगता, अपनी विदा ले 
गिया है। अ्रव वृह आँख से ओमल है ओर उसके भारत में स्वराज. है.। 
। कल में उस आदमी के ही कुछ साथी सरकार बनाकर बैठे हैं | वे उसीकी 
राह चलना चाहते हैं। उसकी बह चली-चलाई राह तो बिछी दीखती है, 
पर आगे उसे बताने के लिए. वह खुद पास नहीं है। ऐसे वे साथी बड़ी 
उिलमन में हैं। तरह-तरहके दुश्मनों से घिर्कर वे फौजें बढ़ा रहे हैं, पकड़- 
(धकड़ कर रहे हैं, कारखाने बिठा रहे हैं और इस तरह हिन्दुस्तान को 
सुरक्षित, लैंस ओर मालामाल बनानेंकी कोशिश में लगे हुए हैं। वह 
आदमी उघाड़े बदन, पाँव-पाँव चलता था। अपनी श्रद्धा में उंसे जल्दी न 

| लेकिन जमाना जानें कैसा हैं ! इसलिए, उससे सीखे साथियों कों 

की गति'से और विद्य-तू के-वेगसे चंलना' हो रहा है । कारण, पश्चिम 
भागे है और पूर्व-को पश्चिम के वरावर होना हैं ! 


और इधर पश्चिमी गोलाद' में संयुक्त राष्ट्रसंध की वेठकें चलती. हैं, 

जो सरगम होती है। वाद-प्रतिवाद ही नही; शस्त्रास्त्र- का उत्मादन: भी 

. >तत्परता से हो रहा-है। जर्मनी,. जिसनेसिर उठाया था, विछा पड़ा है और 

५ होता है-कि मित्र लोगों में, शत्र,के खत्म होते दी, आपसी मित्रताकी 

भी खत्म हो गई, है। बल्कि बीच से शत्रुता उठकर दोनों मित्रों को 

, ” तरफ ललचा रही है। शत्र, मिटा, पर उसके कारण जैसे और 
० «बनी शत्रुता अँगड़ाई लेकर दोनों को मोह रही है । 





ऐसे में वह आदमी याद आता हैं, जो इस पूर्णता और अकिंचनता से 
हा कि हमारे शब्दौंकी ढुईं उसकी सचाई घेर नहीं पाती | वह सौ-फी- 
सदी युद्ध का.आदमी: था, जैसे- कि सौ-ही-फी-सदी वह शान्ति का आदमी 
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[था | सच यह कि वह सौ-फी-सदी आदमी था | इसलिए इस या उसमें 
. कम-अधिक बँटकर वह नहीं हो सकता था | जिसका था, पूरा-काययूरा था, 
श्रौर अचरज कि वह सबका था। अनेकता यहाँ वस्तुओं, विधानों और 
विवादों की है| धारणाएँ और कामनाएँ अनेक हैं; पर वह अखंड एक 
था--इससे निर्धारण और निष्काम था | लोकिक विविधताओं में एक-सा 
व्याप्त या विमुक्त था। शायद वह केवल चिन्मब था | ऐसे को दल-मत 
आपस में केसे वॉय्कर बैठे ? लेकिन भला है कि अब वाहर वह कहीं 
नहीं हे और हम लाचार हैं कि उसे अपने भीतर से ही पायें । वहाँ के 
सिवा उसे कही देखा, रखा और पाया नहीं जा सकता। ग्रंथों में नहीं, 
म्थूज़ियममें नहीं, समाजों-संघोंमें नहीं । शायद अपने अंतर में हीं उसे जगा 
- कर हम आसन्न युद्ध को अवसन्त ओर शान्त करने को राह बूक और 
बना-बता सकते हैं। 


युद्ध की जगह शांति का उद्योग .. 


. हाल का वह शाॉँति-सम्मेलन, जिसकी पहली बैठक शॉतिनिकेतन में 
और दूसरी सेबाग्राम में हुई, गांधी जी के अभाव में उनके सिर्फ सिद्धांत 
और सहयोगियों को बीच में लेकर शांति पर चर्चा-विचार कर सका। 
बाहर से उसमें शामिल होनेवालों में चोतीस देशों के तिरेसठ ऐसे लोग थे 
जिनकी निष्ठा उस तरह के काम में परखी हुई बताई जाती है | सम्मिलित 
सभी की अ्रद्धिसा में आस्था थी। 

उसके आसपास के दिनों में दूसरी तरह की भी शॉँति-परिष्दे हुई। 
उनमें शायद संख्या के बल पर भी ध्यान था और उनका रूप-रंग मी दूसरा 
था | मालूम हुआ कि उनमें शामिल होने के लिए बहुतैरों को उन दैशों 
की सरकारों ने धुविधा नहीं हाने दी | अनुमानतः वे परिषरदें अराजनीतिक 
न होंगी । 

शाँति का सवाल इस तरह सभी के मन को मथ रहां है। कुछ उसको 
लेकर दौड़-धूप और संगठन में लगे हैं, दूसरे आत्मनिरीक्षण और विश्ले- 
ज्ञण में | पर शांति के इन सब प्रयत्नों के साथ सबंसामान्य में एक शंका 
बनी ही रहती है। वह यह कि या तो उनके पीछे दायाँ पक्ष है, जिसमें 
रूस और उसके प्रभाव के देशों का योग नहीं हैं; या सिफ बायाँ है, 
जिसमें अमरीका और ब्रिटेन नहीं है । 

यह दुर्भाग्य हो, पर तथ्य है | मानव जाति एक है और दुनिया 
एक है, यह सबको मान्य होने पर भी सच यह है कि मानव की बह 


पा नम ४ अल जन ऑवणामी का 
फै तर हर ८ रद दर ७४६  प)/0| |[ ४ ३) 
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जाति और उसका वह जगत्‌ राष्ट्र नाम की इकाइयों में ओर तदूगत्‌ राष्ट्र 
वादों में वदा-कठटा चल रहा है| मानव चेतना के पास दूसरी कोई निष्ठा 
नहीं है, जो इस राष्ट्रराग को अंकुश में रखे। यों दो मतवाद हैं, 
साम्यवाद और लोकतन्त्रवाद । पर॑ ये भी राष्ट्र-एकात (नेशनल सॉवरेंटी) 
को मान और उभार कर चलते हैं, उससे समथ ओर उत्तीर्ण वे नहीं हैं।. 

शांति के लिए यही सबसे बड़ी ओर जड़ की वाधा है | 

गांधीजी में दुनिया को तो भी ढाँढ़स था | वह एक समूचे राष्ट्र के नेता 
थे, पर उस राष्ट्र से सीमित न थे | यानी आज जबकि दुनिया इतनी 
छोटी वन गयी है कि अनन्‍्तराष्ट्रीय होकर ही हमारा काम-काज चल सकता 
है तब किसी भी पूरे राष्ट्र का बल जिसकी कृति में नहीं है, ऐसा व्यक्ति 
यथा ऐसी नीति, क्‍या शॉँति या क्या युद्ध, किसी में कुछ कर-घर नहीं सकते । 
गाँधीजी/ इसीसे भारत-राष्ट्र को लाधकर अन्‍्तराष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं उतरे | वह 
. जानते थे कि काम-काज के क्षेत्र में केवल तर्व-विचांर की ओर से किसी नई 
नीति का प्रयोग आरम्भ नहीं होनेवाला है | इसलिए वह तत्त्वद्शन या 
विचार-बिवेचन का प्रश्न नही है | प्रश्न अधिक घनिष्ट ओर समग्र है; वह 
अन्तर्राष्ट्रीय है | इसलिए, उसके घटक किसी एक राष्ट्र को आत्म-प्रयोग से 
आरम्म करना ओर उस नीति का प्रवत्तक बनना होगा | उनकी श्रद्धा थी 
कि वह भाग भारत का है। सर्वाश में अखंड सत्य के होने पर भी (बल्कि, 
ही ) मानो पूरी तरह वह खंड-राष्ट्र के बनकर रहे | जब भी अवसर आया, 
उन्होंने यही कहा कि मारत द्वारा ही उनका काम सब दुनियां को पहुँच 
जानेवाला है| यही दृष्टि थी जिससे राष्ट्रीय कांग्रेस, ओर उसके बाद 

प्टीय सरकार, से भेद रखकर भी उन्होंने अपना अ्भेद बनाये 

रखा । 

शांति कौन नहीं चाहता है ? जो युद्ध ठानते हैं, वे स्वयं कब शांति 

नहीं चाहते ! बल्कि वे तो प्रत्यक्ष अचुभच करते हैं कि राष्ट्रननायक होने के 

नाते उन पर शांति-सक्षा का दायित्व अधिक है | उस दायित्व-पूर्ति में ही 
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उन्हें युद्ध स्वीकारना और ठानना पड़ता है | जहाँ तक उनकी इस मान्यता 
की बात है, उन्हें गलत नहीं ठहराया जा सकता | ह 


इसलिए शांतिबादी को यह चुनौती है कि वह शांति की नीति को 
कहीं किसी इकाई पर, किसी मानव-समुदाय पर लागू करके बतावे । शांति 
से युद्ध को हराना है तो किसी देश की समूची नीति को, व्िदेश-नीति को 
भी, शांतिवाद पर ढालंकर और चलाकर दिखाये | ऐसा नहीं होता तबतक 
“लोग क्योंन कंह कि 'शांतिबादी 'स्वप्नवादी हैं, आदरशववादी हैं। व्यवहार- 
जगत्‌ के नहों, वे तो विचार-विहारी अल्पसन्तोंपी लोग हैं | उनके कन्धों 
पर जिम्मेदारी जो नहीं है, इसलिए वे कल्पना में और आदश में ऊँचे 
ठहर सकंते हैं। पर-बोभवाला अपनी जानता है और चलनां-चलाना 
उसका काम है। 
इस पद्धति से शान्ति की बात शुन्य हो जाती है | वह अनसुनी कर 
दी जाती है और लड़ाई की तैयारियाँ ज्यों-कीनंयों! अनिवांय बनी रहकर 
लोक-मानस को घेरती चली जाती हैं । 


यह सवाल नहीं, चुनोती है । इसका उत्तर स्वयं उत्तर बनकर ही दिया 
जा सकता है । चुनोंती शांतिवादी के लिए न भी हो, अहिंसावादी के लिए 
है ।क्योंकि शांति वादी शाँत रहकर जी जाय ओर मर जाय, इतने में शायद 
सार्थक हो सकता हो । लेकिन अहिंसा की सार्थकता कोरी शांति .में नहीं है । 
बाहर जग की हिंता से जिसकी आत्मा भीतर चोट न खाय, वह अहिंसक 
कैसा ! अतः प्रतीकार अहिंसक का धर्म है। अपने पर श्रनात्मको न 
सहना आत्म का धर्म है। गांधी की शांति और गांधी की अहिंसा की 
यही विलक्षणता है | श्रथोत्‌ हिंसा और अशांति सदा गांधी को अपनी ओर 
खींचती रही है; क्योंकि अहिंसा बन्द होकर न बैठ सकती है, न बैठा रहने 
दे सकती है। कारुए्य क्या कहीं समाया रह सका है! उसे तो बाहर सब 

हीं पहुँचे ओर रमे विना चैन ही नहीं है | 
अहिंसा की चर्चा तो बहुत है | निश्वय उसमें अ्रहिंसा को हानि है। 
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तक के तार फैलाकर अहिंसा को उसमें ऐसे उलझाा दिया जा सकता दे 
कि वह निष्याण हो जाय | जो स्वयं शवित है वह इस तरह जड़ बना दी 
! जा सकती “है । परउन सबन्‍के लिए जो या तो पुरातन परमणरा की 
| श्रद्धा में अपने को जेन और वेष्णुव-कहकर अंहिंसावादी 'गिनते हैं, या 
[आरइनिक गांधी-अनुगामी होकर अहिंसा-धर्मी -बन गये हैँ, सवाल है कि 
| श्रोरसव कहीं हथियारों की देयारी देखते हुए ओर 'सभी को द्व प और 
| दुश्मनी की राह पर कटिबद्ध जानते हुए भी क्‍या वे अपने इस भारत 
| देश को, एक अकेले, अहिंसा की नीति 'पर चलने को कह सकते या चला- 
| कर दिखा सकते हैं ? अगर नहीं तो क्‍यों न कहा जाय कि अहिंसा व्यक्ति- 
धर्म ही है, जगत्‌-धर्म होने की उसमें क्षमता नहीं है | 
मेरा मानना है कि शांति की सीमा यहीं आती है श्र :शांति पर 
आरोप भी इसी जगह आता है। भारत के भीतर शाॉँति सबकी समझ में 
आरा जायेगी; पर वहाँ सीमा पर कि जहाँ से विदेश शुरू हो जाता है, और 
शायद जहाँ से दुश्मनी शुरू हो जातीं है, वहाँ पर भी क्‍या शाँति का 
ही धर्म लागू होगा ! वहाँ यदि शांति का धर्म नहीं चल सकता तो 
निश्चय रखना होगा कि अन्दर-अ्रन्दर की शान्ति केवल बाहर की लड़ाई 
की सहायक ही बन रहने वाली है | 


युद्ध यदि तत्व-वचा का विषय नहीं है तो शान्ति को भी उसी तरह 
का विबय बनकर नहीं रहना है। दोनों उससे अधिक दुद्धपं हैं। युद्ध 
एक महान उद्योग है | संसारूयापी उद्योग एक वही है। जाने-श्रनजाते 
हम उसके यंत्र|और अवयव बने हुए हैं युद्ध किसी खास हिस्से में 
किसी खास अरसे तक चिनगारियाँ देकर फूठता दीखता है तो उसको हम 
वहीं तक सीमित न मान बैठे | जो चीज लहू के लाल रंगों में वहाँ फूटती 
दीखती. हैं, उसकी तिल-तिलकर बनाते और जमा करते तो हम कहै-जाने- 
वाले शांतिन्के-काल में है । 
शान्ति कैसे हो सकती है, जबतक कि युद्ध से बड़ा उद्योग बनकर 





जन ' जज: ५2 हे पूबोदिय 
बह न उभर सके १ क़रोड़ों व्यक्तियों को लाखों तरह का काम यद्धू देता 
है। हमारी समस्त और सतत क्रिया उस लक्ष को एकांग्र रखकर चलती 
हैं। शाँति को अगर आना -है तो हमारी समस्त और सतत क्रिया का उसे 
आवास बनना होगा । उस शान्ति को करोड़ों-करोड़ को नित्यप्रति का सच- 
नात्मक धंधा देना होगा। उसी का प्रयोगात्मक रूप गांधी जी का ख्वना- 
व्मक कार्य-क्रम है |पर ध्यान रहे, रूप में शांति नहीं है। अगर कहीं 
किसी ओर से भी आत्मा की श्रद्धा न्यून होकर पदार्थ की निर्मरता प्रवेश 
कर जाय तो रूप वही रहकर भी अशान्ति ला सकता, है | 


अन्त. की श्रोर कर्म से अधिक श्रद्धाभाव पर गांधी जी 
का बल हो गया था | पीछे तो राम नाम ही एक टेक रह गया। और 
यह सही था | क्योंकि श्रद्धा बिना किया-धरा सब जंजाल हो जाता है; 
अन्धन काटता नहीं, वह बन्धन सिरजने लगता. है। श्रद्धा से जो चलता 
है, वह मदार्थ पर और पदार्थ से नहीं सकता । उसकी गति अमोघ होती| 
है | इसलिए घन से और सत्ता से, या उन दोनों की दृष्टि और अवलंबन 
से, निकला और बना हुआ काम मुक्ति की जगह बंधन लानेवाला हो 
जायगा | यही स्थल है, जहाँ आत्मश्रद्धा, ओर अनात्म-मोद की कसौटी हो 
जानी चाहिए | 


. आज, की अवस्था जन और धन. की खींच और उलभन के कारण [ 
संकटमय वन गई है.। जन असंख्य हैं और यों प्रकृति की ओर से धन भी | 
उसी तरह अद्ट८ और अतोल है | पर विनिमय और व्यवस्था के लिए | 
मुद्रा का प्रचलन हमने किया है,. उससे गड़बड़ पड़ी है। आदसी में श्रम 
तो है, पर धन को कहीं से चलकर पास आना होता है| परिणाम यह कि 
भ्रम में धन की अपेज्षा हो गई है, और धन में उंस कारण श्रम के प्रति 
उपेज्ञा | नतीजा देखते हैं कि सिक्का जब कि स्वयं मूल्य है, तब श्रम 
मूल्यहीन है और सिक्के द्वारा उसे मल्य दिया जाता है। आवश्यक हे 
कि ऐसी अवस्था में लोम और यतल सिक्‍के के प्रति हो ओर मानव के 
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/ लिए वह शेप न बचे | में मानता हूँ कि हिंसा की अनिवार्यता इसी जगह 


पैदा हो जाती है और युद्ध की मी जन्म-भूमि यही है । 

आज क्या हम अनुभव नहीं करते कि सारी ताकत का झ्लोत वह दे 
जिसे हम सरकार कहते हैं ? शासत्र बताता है कि सरकार के वास उतनी 
ही ताक़त पहुँचती है जितनी जनता देती है; लेकिन व्रह् वात शाल्लीय है.॥ 
यानी जनता, उसके जन-जन, अपने में बह ताकत बिल्कुल अनुभव नहीं 
करते | सिर्फ वही जन सामर्थ्य का अनुभव और भोग करते हैं जो सरकार 
बने हुए हैं। शेप, यानी प्रजाजन, सरकारी जनों से सदा ही अ्रधिकार की, 
अनुमति की, कृपा की आशा ओर भिन्षा करते रहते है | यह स्थिति आज 
मानों हद तक पहुँची हुई है | टोटेलिटेरियन जो नहीं भी हं, वह भी स्टेट 
सानों किसी अन्तर्गत लाचारी से उसी सबंसत्तात्मकता की ओर बढ़ी चली 
जा रही है! 

इसका त्राण सिक्‍के के अवमूल्यन के सिवा मुझे तो ओर कहीं नहीं 
दीखता | अवमूल्यन ऐसा नहीं कि जेसा दाल में डालर की अपेक्षा में 
स्टलिंग ओर रुपये का हो गया है| नहीं, अ्रवमूल्यन खुद सिक्के 'का 
हो, और वह श्रम की अपेक्षा में | थ्रानी मूल्य श्रम का इतना बढ़ जाय कि 
सिक्के का वह लगभग रह ही न जाब | यानी श्रम की ऋूदर हो, मुद्रा 
की वेक़दरी | 


जब तक मूल्यों में यह क्रांति नहीं होती, अहिंसा हिंसा से वाजी नहीं ले 
सकती । जब तक ओसत आदमी लाचार है कि वह धन के लिए श्रम 
करे, या धन उसके श्रम-फल को उठा ले जाय, तब तक श्रम पीछे और 
धन आगे रहेगा ही | यानी तब तक परिमाण का महत्व होगा, शुर की 
अवगणना होगी; वस्तु की पूजा ओर व्यक्ति की अवज्ञा होगी; चाठय 


। चलेगा ओर सहानुभूति भूखी रहेगी; उत्स्ग मूर्खता समक्ा जायगा और 


उपार्जन कुशलता का प्रमाण होगा--तब तक जिन्दयी हमारी श्र।धी रहेंगी 


* और शान्ति युद्ध की सामग्री बनने के लिए रची जाया करेगी | 
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मेरा मानना है कि गाँधीजी हमको उसी तरफ लिए जा रहे थे | 
उत्सादन का और शासन का विकेन्द्रीकरण वह उसी निमित्त से चाहते 
थे। चहँ ओर दूर-दूर फैली धरती में पसीने के रूप में पड़ी हुई असंख्यों 
'की श्रम-साधना सिक्के के जादू से जो गिनती के कुछ शहरों में चुसी और के! 
खिची चली आती है, यह दृश्य उन्हें मानवता का पातक जान पड़ता था | 
सिक्के का वह जादू हमारे सिर चढ़ा था और चढ़ा है। जरा समझ श्रात् 
ही हमारी श्रांख मुद्रा में बल जाती है और श्रम से जी हटने लगता है | यह 
तो कपा है कि यह समझदारी सब तक नहीं पहुँच पाती और श्रमिक श्रम में 
अपने को सार्थक करते ही चले जाते हैं। लेकिन मानों कुछ ने प्रण किया 
है कि वे सबको 'सदज्ञान! पहुँचाकर ही रहेंगे, यानी मानव-चिंता को 
आध्िक और आंकिक बनाकर ही छोड़ेंगे । माक्सं को आदि लेकर कम्यू 
निज्म ने यह बीड़ा उठाया दीखता है | उसके इस अर्थ ने, मानव-जाति 
की भाषा में कहें, तो बड़ा अनर्थ किया है | क्योंकि जिसका मूल्य दहना 
है, उसी में नये सिरे से मूल्य डाल दिया है। श्रमिक की भाषा श्रम की न 
रहकर श्रर्थ की बन गई है और आदमी को असहाय करके स्टेट को 
सृ-तहाय बनाया जा रहा है ! 


शान्ति की समस्या उत्पादन के बढ़ जाने से या सम्पत्ति के निर्वेषक्तिक 
हो जाने से, या विनिमय और वितरण के द्रत और नियमित कर दिये जाने 
से उतनी सीधी-संलग्न नहीं है | कारण, इस ओर से मलुष्य में आत्म- 
निर्भरता और आत्म-गौरव का भाव नहीं जगनेवाला है। वह तो उपाय 
मख्यता से इसमें है कि मानव-चेतना का भार-केन्ध घन से श्रम की ओर 
बढ़े और ऋमश; अवस्था वह आये कि श्रम ही एक धन हो जाय ओर. 
उससे पृथक मूल्य का कहीं अधिष्ठान ही न रहे | 


इस दिशा में समक-बूककर चेश हो, ओर सब देशों की उदासीनता 
पर भी एक भारत देश की राष्ट्रनीति उधर चले तो मेरी पतीति है कि 


शुद्ध की जगह शांति का उद्योग २११ 


अन्तर्राष्ट्रीय दवाव॒ उसपर कम होना आरम्म हो जायगा और विश्व-संकट 
भी कुछ ढीला होगा | 


, आज तो मारत के पूरव और पश्चिम, दोनों तरफ, पा केस्तान है जिस 
के साथ सम्बन्ध मीठे नहीं हैं | परिणामतः देश की सारी इकानामी (श्र्थ- 
नीति) उस दुश्चिन्ता के अ्रधीन चलने को लाचार है। सेना और सैनिक 
का महत्व ऊँचा रखना होता है; सरकारी आय का बड़ा भारी भाग उसमें 
जाता है; श्रम की साथ्थकता जैसे श्रमिक के पास न होकर सैनिक के पास 
हो जाती है, जिसका सीधा काम बनाना या उगाना न होकर बिगाड़ना 
ओर नष्ट करना है | सारी दृष्टि को हमें तदनुकूल बनाना पड़ता है ओर 
उत्पादन से अधिक व्यय की महिमा बढ़ती हे ! सैनिक से सेवा लेने ओर ज़रूरत 
पर उसकी जान लेने के लिए दूसरी दिशाओं में उसे भोग की सुविधा देनी 
होती, बल्कि भोग की आदत उसमें डालनी होती है । ऐसे जान-बूककर 
संस्कारिता से उलगा यानी वर्बरता का क्रम चलाना होता है | 
क्यों ? क्योंकि अपना तक दूसरे के व्यवहार से लेने की भूल से हम 
आरम्म करते हैं | कोई हमें दुश्मन मानता है तब हमारे लिए भी दुश्मनी ही 
एक नीति रह जाती है, ऐसा हम मान लेते हैं| गाँधीजी ने कह्दा कि ठीक 
इसी जगह अपनी गलती हमें पकड़ लेनी चाहिए ओर साइसपूर्वक दूसरी 
नीति का प्रयोग कर चलना चाहिए, । मित्र को मित्रता देने में क्या बड़ाई, 
या क्‍या पराक्रम ? शत्रु को मित्रता से जीतना है। शत्र, का सच्चा नाश 
इसी में है; क्योंकि शत्रु ता के बीज मिट्ते हैं ओर श्र, सदा के लिए 
मित्र बनता है | पाकिस्तान कुछ भी करे तो भी क्‍या भारत भलेमानस 
की तरह दवता चला जाय !--गाँधी की नीति ऐसी ही पोच थी ओर 
कांग्रेस उसी दब्बूपने से चल रही है, संघी और महासभाई मानें। यह कह 
कर हिन्दू-पराक्रम को जगाना चाहता है। 
पराक्रम तो ठीक; लेकिन पराक्रम हिन्दू बनकर क्या अहिन्दू को उसी 
के लिए. ललकारता नहीं हे ! ऐसे इन्सानी पराक्रम का घात और राष्ट्रीय 
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कहे जानेवाले परस्पर-विरोधी पराक्रमों के विग्रह की ही प्रदशिनी होती है। 
युद्ध वही नुमाइश नहीं तो क्या है ? इसलिए समय है कि अरब एक 
अनोखे पराक्रम का उदय हो, जो अहिंसक और प्रसन्‍न सदा इसलिए रह 
सके कि उसका राग किसी सीमितता में नहीं है; कि उसकी श्रद्धा उसे 
असीम में है, जो सब कहीं है, इसलिए जिसमें शत्रु ता के लिए स्थान 

नहीं है | वह अडिंग और अद्ूट रह सकता है, क्‍योंकि रोप ही है ज़ो 
डिगता और ट्ूटता है । उत्तट और उद्दोष्त राष्ट्रवादों के घमसान में 
अगर कोई राष्ट्र, समग्र मानवजाति की ओर से, इस मब्य और मौलिक, 
इसलिए आध्यात्मिक, पराक्रम का पतक्षु लेकर खड़ा नहीं हो सका तो भविष्य 
क्या होगा, कहना मुश्किल है। ु 


गाँधीजी तो गये । उनमें धर्म कर्म से और कर्म थंम से जुदा न था। 
लगता है कि उनकी परम्परा कहीं बँट्कर खंड-खंड तो नहीं हो गयी ! ऐसा 
तो नहीं कि घर्म विनोबा में ओर कर्म जवाहरलाल में टिकने को रह गया 
ओर उन सिरों के वीच का गाँधी-सूत्र कुछ क्षीण पड़ गया १ ऐसा है,तो भें 
शान्ति के लिए शायद मानव की ओर से आशा का स्थान नहीं है। 
लेकिन अगर ऐसा नहीं है, और वह आत्म-सत्र दोनों को अभिन्न एकता में 
गूँ थकर भारतीय जीवन में सक्रिय कर दे सकता है, तो हम निश्चय रखे 
कि उमड़ते काले वादल कट जायेंगे ओर भारत के भावी को बालसूर्य के 
रुप में उदय होने से. कोई न रोक पायेगा | तब पूर्व से प्रकाश जागेगा 
और एक नई विश्व-संस्कृति का आविर्भाव होगा | 


मा ४ 
युद्ध ओर भारतीयता 


कक 
फफक 


युद्ध के बाद की हिन्दी-कहानी के बारे में कुछ कहने को भें राज़ी 
तो हो गया हूँ; लेकिन सच यह है कि साहित्य काल से कटता है, ऐसा 
मुझको नहीं लगता | युद्ध से पहले साहित्य एक था और युद्ध के बाद 
उसको दूसरा होना होगा, यह बात समर में नहीं आती | हजारों वर्ष 
पहले और हजारों मील दूर की कथा अगर हमारे मर्म को आज भी छू 
जाती है, तो मानना होगा कि कुछ है, जो देश-काल में बैंठा नहीं हे | 
! साहित्य मानो उसी का प्रतीक है। यह नहीं कि वह बदलता नहीं, या 
नये-नये रंग नहीं लेता। पर रूप और विधान-परिधान .बदछता है, 
अन्तरंग नहीं बदलता। 


यह तो नाप-जोख का आज का ढंग बना है, जो चलते इतिहास में 
जीवन-दर्शन की कड़ियाँ जोड़ता और खोजता है। काल के नियम से 
विभाजित करके वह दर चीज में विकास के सिद्धान्त की सिद्धि देख लेना 
चाहता है। मानव-बुद्धि का यह हठ बहुत उपयोगी हुआ है । ऐसे ज्ञान 
विज्ञान निपजा है। लेकिन इधर उस एकान्त कर्म की अनुपयोगिता भी 
खुल रही है | सत्य को मुठठी में कर ले, इसमें उतनी मानव की सार्थकता 
नहीं है, जितनी इसमें है कि वह अपने को सत्य के हाथ में दे दे । सत्य 
जानने से सत्य होना अवश्य ही बड़ी परिपूर्णता है | ऐसे यद्यपि प्रतीत नहीं 
होता कि युद्ध विपय-सामग्री देने से अधिक साहित्य के सम्बन्ध में कुछ 
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कर सकता है, तो भी वह उपलक्ष्य बनकर हमें अपने को देखने-बूमने 
का अवसर दे सकता है| और यह इस समय के लिए जरूरी भी है । 


युद्ध मानव-समुदाय को दो दलों में बाँट देता है। बॉय्ने के साथ 


उन्हें अलग दायरों में एकत्रित भी कर देता है। जो अन्यथा बिखरे ज्‌ 


रहते हैं, तीत्र विशेध-माव को लेकर वे परस्पर विमुख दिशा के केन्द्रों में 
मुड़कर इकटूठे हो जाते हैं। यानी उससे चेतना में दो केन्द्र, कहिए 
शरीर में दो मन, वन उठते हैं, जिनके बीच खींच-तान चलती है। 
अंग्रेजी के 'पोलराई ज़ेशन! शब्द में यही भाव है। पिछुला युद्ध तो 
समुदाय क्या समूची मानव-जाति का ही था। सानव की जाति थो कितनी 
भी बिखरी हो, है तो अन्त में एक कुंठम्ब ही। अतः युद्ध यूरोप में 
छिड़ा, तो एशिया का, या कहीं का, कोई मुल्क चैन से रह सका, सो 
नहीं | युद्ध का ताण्डव जहाँ नहीं मच, उस देश का भी पिंजर युद्ध के 
अधीन बुरी तरह हिल आया । लोक-चेतना दलगत भावों से क्षुब्ध हो 
रही और साहित्य की राह वह ज्ञोम, जिसको प्रचार नाम दिया गया, खूब 
ही उतरा और उभरा | 

दुश्मन यो गिनती में दो होते हैं, पर दुश्मनी में वे एक बनते हैं। 
यानी एक-सी फौजें, एक से अस्त्र, एक-सा क्रोध ओर एक-सा उनका 
साहित्य होता है। भमण्डे पर यदि चिन्ह भिन्‍न होते हैं, तो कहानियों में 
भी उसी तरह नाम अलग हो जाते हैं। एक जगह राज्ुस फासिस्ट है 
और वह जर्मन है, तो दूसरी जगह दानव कम्युनिस्ट है और वह रूसी 
है। तदनुधार कुछ दूसरे ब्यौरों में फक है। शेष में एक है, बसा ही 
दूसरे को बनना होता है। युद्ध-जनित साहित्य की यह विशेषता है कि 


उसमें आग्रह दल का है, और अपने-अपने दलका, लेकिन आआरग्रह-वाद _. 


सब कहीं एक-सता है। इस दलवाद की ग्रतिष्ठा में व्यक्ति की निजता हब 


जाती है, मौलिक पात्र और चरित्र की अवतारणा कह्यनी में दुलंभहो * 


जाती है। पात्र जैसे पार्टी नहीं तो परिस्थिति के हाथों तथघे-बंघे चलते हैं । 


] 
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तब साहित्य व्यक्ति के महत्व की कीमत पर बगे को मीरब ओर सत्यता 
देने लगता है। संक्षेप में तब समस्या हार्दिक की जगह बोड्िक होती 
है। कहानी में गहनता ओर सघनता की जगह परिचय-विस्तार और रूप- 


.. वैचित्र्य का आकर्षण डाला जाता है और वह व्यथा से अधिक बोध 


देने लगती है | 


पहले के युद्ध तो भी सीमित थे | मैदान में वह लड़े जाते थे ओर लड़ने 
वाले इसी धन्धे के क्षत्रिय लोग होते थे | जिन्दगी का एक बड़ा हिस्सा उससे 
अछूता वच रहता था श्रोर जनता अपने काम ओर स्वमाव से उखड़ती 
न थी। मगर पिछला युद्ध सूक्ष ओर व्यापक था। उसकी भूमिका 
मानसिक ज्यादा थी | वह सिर्फ मैदान में ओर मोचों में नहीं, घर-घर में और 
मन-मन में लड़ा जाता था। सब व्यापार जैसे उस युद्ध के उद्योग के अंश 
बन आये थे | रेडियो ओर अखबार उनके अस्त्र थे | कला को भी उसका 
त्रिशुल बनना हुआ था| चित्तोत्कप के उपयोग के ऐसे सब साधन तब 
युद्ध के काम के बने | कारण, युद्ध संकट न था, आदश्श और लक्ष्य के 
साथ जुड़ गया हुआ एक मिशन था | संघर्ष एक धर्म बन उठा था। 
उस संघपवाद ने मानों साहित्य को भी आतव्म-प्रयोजन का दान दिया-- 
अर्थात्‌ कहानी से आवेश ओर दोष का उभार प्राप्त किया गया । 


कहानी परम्परा से कथा-रूप में लोगों के जमावों में गाई ओर बाँची 
जाती थी । वही लीला ओर नाग्क रूप में खेली ओर देखी जाती थी। 
वह माध्यम थी, जिससे मानवता परस्पर को, ओर ऐसे अपने को, प्राप्त 
करती थी। वह पंस्कृति के और मर्यादा के निर्माण का आधार थी। 
घ॒र्म उसके सूत्रों से बनता था ओर नीति व्याख्या पाती थी। वह अहंता 
को निखारती और प्रसन्नता में लोगों को मिलाती थी | मनोरंजन और 
सहज शिक्षा का वह साधन थी। ऐहिक और घटनात्मक जो-कुछ हे, 
सब ताना-बाना बनकर उस कथा में बुन जाता था ओर उसके पत्यर 
आत्मदर्शन लिख आता था। इस भाँति धर्म-गन्थ सब कथा-आराख्यान 
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हैं. और महाकाव्य मानव-आत्मा की पराक्रम-गाथाएँ | यों महापुराण 
(४708) सब. युद्ध को लेकर बने हैं, पर युद्ध वहाँ सामग्री है, सिफ़ 
स्रा कि जिससे चित्र बनें और नीति फलित हो-। कपास और कपड़े में 
स्प्राही और चित्र में, जो अन्तर है, वही वहाँ युद्ध और दर्शन मैं दै-- 
अथांत्‌ युद्ध में कृतित्व नहीं बताया है, वह तो उतकी निः्फलता जान: 
लेने में है | साहित्य में युद्ध के लिये उत्तेजना नहीं हैं, उसका उपशमन है। 
इसी से ऐहिक युद्ध वहाँ आत्मिक बन जाता है | जैसे वह अतिमानवों 
का, देवों ओर दानवों का ही युद्ध हो, मानव को तो साज्षी-मर रहकर 
सिफ वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर लेना हो | 
कह सकते है कि आधुनिक युद्ध ने कहानी पर अपने को तात्कालिक 

प्रंयोजन- से जोड़ देने का भार डाला | बहुत ऐसी कहानियाँ लिखी गयीं 
श्रौर उनको बाजार भी मिला, यद्यपि पाठक के अन्तर्मन के साथ उन्होंने 
कितना तादात्य बना पाया, यह कहना कठिन है। पहले साहित्य में 
प्रयोजन था तो निर्वैथक्तिक | प्रकग में जेसे साहित्य प्रयोजनातीत था । 
आनन्द उसका प्राण था ओर दायित्व अलग से उसके कम्बे पर नहीं 
बैंठता था। प्रसाद की उससे माँग थी, ओर अधिक माँग न थी। इससे 
बह अपने को बचाता न था, बल्कि लुटाता चलता था। वह हर दुखिया 
की वैसाखी हो सकता था ) पर कमची या कतरनी बनना उसका काम ने 
था | लेकिन जब लड़ाई आयी, ते जैसे इस वायब्य वस्तु पर भी दूसरों को 
हराने और अपनों को जिताने का जिम्मा डाला गया। ऐसे कहानी 
आनन्द से अधिक चिन्ता की चीज बनी | रचना से श्रविक उसमें 
आलोचना हुई | प्रगति के नाम पर एक बाद ही तब उठा, जो प्रयोजन 
के अंकुश से साहित्य को, और उस साहित्य के अंकुश से जन-मानस को 
अमुक दिशा में गढ़ देना चाहता था | ऐसे कहानी की निद्द न्द्वता कम 

और उसने कुछ इन्द्ात्मक रूप पहना |: निश्चित ओर नैतिक होने 
की अपेक्षा वह समस्यामूलक और संशवजनक बनी। मानों डिगाना 
उसका दाम है, जमाना उसका काम नहीं है । 
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साहित्व यदि निर्माण करता है, तो कल्पना के वलपर | स्वप्न को 

डा में खींचकर, जीवन का मर्म डाल, साहित्य उसे शब्दों के 
मनोरम में मूर्त करता है | मूर्त बना वह स्वप्न फिर यथार्थ को 
प्रेरणा देता है। किन्तु युद्ध के लिए प्रेरणा और चाहिए थी । 
आत्म-प्रेरणा नहीं, संघ-प्ेरेणा चाहिए थी। आनन्द की नहीं, भय की 
प्रेरणा | परिणाम यह हुआ कि रोमांस की शक्ति घटी, यथार्थवाद 3पजा | 
यथार्थवांद जो ऊपर प्रकट फूल की सुदू्रता की ओर न जाकर 
जड़ों को, जहाँ खाद [लगता है, कुरेदता है। यह जरूरी काम था, 
मगर विज्ञान का कासे था। पर कहानी का भी वह काम बना, मानो कहानी 
प्रकृत न होकर वैज्ञानिक बनी | सृष्टि की नहीं, मानो कारीगरी की वह 
उस्वु हुई | 

इस प्रकार वोड्धिक विश्लेषण ओर व्यवच्छेद के रास्ते से कहानी 
चीरोदात नायक से चलित-चित्त चरित्र तक आ गई। मानो महत्ता 
सन्दिग्ध हो ओर क्षुद्र में ही महत्व हों। वहुत कहानियाँ लिखी गई, 
जिनमें संयम पर व्यंग्य था, यथेच्छाचार पर सहाय । सब पुरातन में तव 
प्रतिगामिता दीख आई ओर सब नूतन में प्रगति। परम्परा का इन्क्रार 
आन्ति का स्वीकार वना। युद्ध का यह अवश्यम्मावी परिणाम था। 


जम मल मा 2 
वत्त मान भावी तक उठे, इसके लिए. आवश्यक समझा गया कि वह 


अतीत से डूटे | पूव की स्थिति छूटकर ही. पश्चिम की उन्नति सम्मव 
दीखी। अनेकानेक हिन्दी-कहर्गनियों ने इस मुहिम को लिया | मन्दिर, 
आह्यण, साधु आदि संस्थाओं ओर संयम, तप, त्याग आदि मूल्यों की 
गहँणा कहानी की उत्कृष्टता बनी | 

विवाह की पवित्रता और परिवार की मयादा भारतीय समाज के 
मूल में घुलें-मिले तत्व हैं। इन संस्थाओं ने इतिहास के आक्रमणों के 
बीच भारत को थामे रखा है | लेकिन कहानियाँ लिखी गई, ओर कम 


संख्या में नहीं, जिनमें इन मर्यादाओं' को गिरा देने की खुली सद्धां थी । 
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विद्याह मानो विकास में और प्रगति में बाधक है और परिवार व्यक्ति को 
समाज से कांय्ता है, क्योंकि वह एक सीमित स्वार्थ सेउसे जोड़ता है; ऐसे 
इन कहानियों का सन्तव्य था कि विवाह व्यभिचार का पोषक है और 
प्रेम के प्रवाह पर बाहरी अवरोध डालकर केवल समस्या उत्तन्न करता है | 
मानना होगा कि युद्धोत्तर-कालमें नये लेखक समाजमान्य मर्यादाओं का 
बहुत आदर लेकर मैदानमें नहीं आए ओर उनकी रक््ताके प्रति उन्होंने 
अपना दायित्व नहीं माना । बल्कि उन्हें तोड़ना भवितव्यता के प्रति अपना. 
कत्तंव्य माना । 


लैकिन युद्ध के बाद अब धीरे-धीरे हिन्दी-कहानी में कुएठा आ रही. 
मालूम होती है | अब तक चलनेवाले विश्वास मानों लँगड़े पड़े जा रहे. 
हैं। जैसे नये विरे से नई श्रद्धा प्राप्त करने की आवश्यकता हो आई है | 
मानों प्रचलित मूल्य काम न देते हों, लेकिन असल ओर सनातन भी 
एकाएक हाथ न आते हों | दुनिया तेजी से बदल रही है ओर घटनाओं की ' 
गति द्र त हो गयी है। राष्ट्र अपने में होकर कोई जी नहीं पाता है और 
शेष दुनियासे लेन-देन हर किसी का लाचार बढ़ता ही जाता है। नये रंग 
रीति और नई चाल-ढाल के लोग हर मुल्क में आये दिन दीखते हैं. और 
हवाई-जदहाज सब कहीं के लोगों को उड़ाकर यहाँ-वहाँ पहुँचाते रहते हैं |. 
ऐसे राष्ट्र-प्रेम कोई बड़ा ऊँचा आदर्श अब नहीं रह गया है। यद्यपि राष्ट्र 
का मान मन से सहज नहीं छुट्नेवाला है, पर मूल्य ओर वैल्यू के तौर पर 
राष्ट्र तेजी से हमारे'हाथ से निकला जा रहा दे | वह राष्ट्र, जिसको लेकर. 
हम जीने और मरने का लक्ष्य पाते थे, ओर दूसरे वे शब्द, जो लड़ाईमें 
नारे बनकर धन्य भाव से हमें मोत तक भेज देते थे, अपनी शक्ति खोते जा 
रहे हैं। ऐए्टी-फासिस्ती नाम की अब कोई प्रेरणा नहीं बची है--मानो 
ऐँटी शब्द की ही प्रेरणा समाप्त है| डैमोक्रोसी और सोशलिज्म ओर 
कम्युनिज्म अब वे शब्द नहीं रहे, जो स्फूत्ति जगायें | वे विवेचन के काम के 
हैं, बलिदान के नहीं । ऐसी अवस्था में यदि हिन्दी-कहानी की गति कुछ , 
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टिठकी दीखती हो, तो विस्मय नहीं है | या तो धड़ाघड़ पत्र निकल रहे हैं 
और कहानी होना सब में अनिवार्य है | औसत डेढ़ से दो सी तक कद्यनी 
रोज की खपत होगी | श्रधिकाँश उसमें मरने वाली कद्ानी हैं| जीनेवाली. 

कहानी की संख्या हिन्दी में इस समय सन्तोपप्रद है, यह नहीं कद्दा जा सकता। 
देश अभी नया जन्मा है ओर कष्ट में है। युद्ध के ध्यंस को समेटने में भी. 
समय लगता है । शरीर-कष्ट में मानसिक उब॑रता की आशा भी क्या की 
जाय ! मूल्यान्तरीकरण का भी कालयोग है। खासकर भारत में मन्थन 
गहन है । क्रान्ति से पहले रूस ने हमें डास्टाविस्की, ठालस्टाय, तुर्गनीव,. 
चेकफ़, गोकीं लगभग एक साथ दिये । भारतमें इस वक्त उससे भी 
गहरा आत्मालोड़न है | वह गाँधी-जैसे विस्मय-पुरुष की कर्मभूमि रहा है, 
मार्क्स का अ्रध्ययन भी यहाँ कम नहीं है, और अ्रंगरेजी किसी भी प्रान्तीय 
भाषासे यहाँ की समृद्ध भाषा है । ऐसी स्थिति में सब प्रभावों को आत्मसात्‌ 
करके एक महासमन्वयका नया रूप प्रस्तुत करनेमें भारतको समय लगे, तो 
अनहोनी वात नहीं है । लेकिन यह निश्चय है कि हिन्दी में अब भारत कीः 
मौलिक प्रतिभा का स्वर उभरेगा | 
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अतः प्रश्न यह नहीं है कि तोप असुन्दर और अपविन्र दे और वह न 
हो। किन्हीं को वही बहुत सुन्दर लग सकती है | अमुक परिस्थिति में वह 
इतनी महिमा-मरिडित हो सकती है कि वेदी पर देवता रूप में विराजी जाय | 


प्रश्न है केवल यह कि हमारी श्रद्धा क्या है ?! और यह प्रश्न अमोध 
है। इस बारे में थोड़ी भी चूक घातक हो सकती है । 

अहिंसा एक समग्र नीति है। समय पर वह एक शस्त्र भी है। वह 
हर जगह काम देने के लिए है | वह धर्म है, जो कहीं हार या टूट नहीं 
सकता है। ै | 
अब दो ही स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो हम उसमें विश्वास करते 
हैं, या विश्वास नहीं रखते। श्रद्धा में बीच की स्थिति कोई नहीं है | यातों 
श्रद्धा है, या नहीं है। अहिंसा की श्रद्धा से हिंसा का जीवन में से लोप 
नहीं हो जाता, लेकिन जो होता है वह यह कि उसको आत्म-समर्थन नहीं | 
मिलता | सम्यक दर्शन का बस एक यही लक्षण, यही खूबी है | ह 


आज की स्थिति संकट्ग्रस्त इसलिए नहीं है कि उसमें हिंसा अधिक 
है, बल्कि आज तो उन्नति और सम्यता ही ज्यादा है । पहले जैसी वर्बरता 
और नशंसता नहीं है | सब चीज को आज कानून का और व्यवस्था 
का रूप मिला है| हिंसा भी पहले जैसी अनगढ़, क्र और दारुण नहीं 
दीखती है | । 

संकट का कारण यह है कि दर्शन में से हिंसा-अहिंसा की विवेक-रेखा 
हमें ज्ञीण हो गई है। दर्शन को व्यथ का सामान मान कर उस वारे मैं 
असावधानता को उचित मान लिया गया है। जैसे हिंता-अिसा सूखे 
तत्व का प्रश्न है, अनिवाय विवेक का प्रश्न नहीं है ! 

यह स्थिति घातक है | धर्म की, अर्थात्‌ विवेक की, अपेक्षा में प्रत्येक 
चुण हम में आत्म-मन्थन और आत्म-निरीक्षण चलते रहना चाहिये । 
करने-धरने की वदहवासी में आत्मावलोकन से असावधान होना सीधे नरक 
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की ओर बढ़ना है। काम-काज का आवेश अगर हमें धर्म के निर्देश से 
अलग डाल देता है, तो काम काज का वह समारोह ही हमें फंसा देने वाला 
है। मशीनों ओर मिलों के सहारे होने वाला भीमोद्योग संकट को बढ़ा 
ही सकता है, अगर उसके साथ सम्यकू-दर्शन का योग हमें न मिल सके | 
केवल तेजी से चलने की हड़वड़ी से न चलेगा, सोचना होगा कि चलना 
किधर है। 

! गांधी जी अभी हमारे बीच हो गए हैं | अदभुत और प्रचएड उनकी 
'कर्मठता थी) प्रथम कोटि के कर्म-प्रतिष्ठाता पुरुषों में उनकी गणना है । 
' लेकिन जब कम के कूच का अवसर आया, तब ही तब धर्म-चिन्तन की 
आवाज उन्होंने ऊची की | युद्ध के अवसर पर गीता का उपदेश वथा न 
'था ! कुरुक्षेत्र ही धर्मच्षेत्र हे। जब करना सामने है, तभी का सोचना 
! सार्थक है | ऐसे ही मन्थन में से धर्म की प्राप्ति और सष्टि होती है | गांधी 
जी ने प्रत्येक कूच और प्रत्येक मोचे' पर बढ़ने से पहले हिंसा-अ्रहिंसा 
: संबंधी सूक्ष्म धर्म-बिचार को कांग्रेस कार्य-समिति के, या अपने दूसरे 
| साथियों के, सामने रखा | वहीं वह विचार अनिवार्य और अमोघ होता है | 
| राजनीति में हर महत्व के ऋण पर धर्मनीति की वात उठाने वाला 
| गांधी जो आज नहीं रह गया है, इससे राजनीति अपने ही व्यूह में फंसी 
। दीखती है| समूचा कर्म केवल एक दुश्चक्र की रचना. करता दीख रहा 
| है। कर्म एक वह चक्र है कि जिसमें धर्म की सृष्टि न हो तो वह केवल 
: संहार और युद्ध की रचना करेगा | धर्म की दृष्टि डाल कर हम उसी युद्ध 
क्षेत्र को धर्मक्षेत्र वना दे सकते हैं | तव संघय को भी रूपान्तरित करक्ने 

' असमें से चाण की राह निकाल सकते हैं | 
धर्म-कर्म का वियोग आज त्रास का कारण हैं। एक उनके संयोग में 
ही रक्षा है। दूसरा कोई उपाय संभव नहीं है | आज के अखबार का 
चित्र उस संयोग का चित्र नहीं है, वह उसका विद्रप उपहास हैं | तोप के 
मुह के नीचे की खादी श्रहिंसा की शोभा नहीं हैं। उस तोप से भुनता 
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हुआ खादी पहिनने वाला होता, तो उस खादी को मैं समझ सकता था.] 

| अन्यथा हिंसा के पेट में इुबक कर बैठने वाली अहिता कोई नई चीज 

| नहीं ह॑ । उसे सदा से लोग जानते हैं ओर उससे किसी को कुछ आशा 

: नहीं हैं | 

हम जो यहां लोक-राज्य बना कर बैठ हैं, तो सचमुच ही खादी- उस 

की सही प्रतीक हो सकती हैं | सादगी उसका लक्षण और भाईचारा, जिस 
में छोटा बड़ा नहीं है 5 उसका सही रूप हो सकता हैं। लेकिन तोप तो' 
तानाशाह तानता है ! लोकशाही ओर तानाशाही सिर्फ चहरे नही हैं कि 
सुविधा से बदले जा सके | पर आज ऐसा ही मालूम होता है। लोकशाही 
अपने भीतर से तानाशाही के लिए तैयारी करती हुई देखी ज,ती है | एक 
यहाँ नहीं, सब कहीं ऐसा है । इसलिए शब्दों के आलजाल के नीचे रोग 
के बीज को पकड़ने की जरूरत है| अन्यथा किया कराया सब चौपट होगा 
ओर लोक शाही तानाशाही का आसन बनने. को रह जायगी | 

| आज जैसे विश्व की सम्यता और उसका विज्ञान अनी पर खड़े हैं, 
डिनको कसा और परखा जा रहा- है | केवल सदियों का समर्थन होने से 
(कोई चीज़ रखी जाने वाली नहीं है | खरी होने पर ही वह ठहरेगी,, 

| अन्यथा फेंक दी जायगी | बड़प्पन, बड़े शब्द, बड़े वायदे, बड़े नकशे, 
(अब मानवता को अधिक काल रोक नहीं सकेंगे । राज-नेता का धंधा! 
अविश्वास की वस्तु बन उठा है। शासन और शासक आतंक की वस्तु | 
भले हो, अब हृदय के आदर का पात्र वह नहीं रह गया है | ' 

गांधी ने गंभीर और आन्तरिक एक क्रांति जो कर दी है, उससे अब ' 

शासक प्रत्यक्ष में जब तक सेवक नहीं वन पायेगा, तव तक वह अपने , 
को सुरक्षित भी अनुमब नहीं कर सकेगा | गांधी जी ने जीवन के प्कृत - 
मूल्य को हमें दे दिया है। बता दिया-है कि शहर की सम्यता के कंगूरे 

. पर बैठा समृद्ध नेता केवल अभिनेता है। केन्द्र वहां नहीं है, न मूह्य वहां , 
है | वर्हा केवल माया है, जिसने मन को मोह रखा है | उस मोह पर ही 
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हराज्यशाही और साम्राज्यशाही थ्ला करती है [उसकी रक्षा के लिए युद्ध 


: डोते हैं, और उसकी मोहनी डालकर युद्ध के लिए. ईंधन जुदा जाता है। 
' नहीं, केन्द्र है वहाँ जहाँ श्रम,का पसीना धरती में डाल कर अन्न उगाया 
, जाता हैं जो हमारा पोपण करता है| शासन समझा जाने वाला काम न 
ऊँचा है, न आवश्यक है | इस माया मोह ने ही उसको महिमा दे रज्ची 


: है और श्रमिकों का श्रम उसे ऊंचा उठाये रखने के काम में चूस लिया 
, जाता है | यह सब किस तरह से सिक्के के जादू से होता है, उस सिक्के के 
'तिलिस्म को समझना लगभग असंभव बना दिया गया है | 


इसलिए जरूरी है कि जीवन की प्राथमिक बातों को ओभकल बनाकर 
व्यर्थ शब्द का आडम्पर हम न सर्वे । कर्म में से धर्म के विचार को निकाल 
कर फेंके नहीं, वरन्‌ धर्म में से कर्म की प्राप्ति करे। अन्यथा आकांच्ा 
जगाकर उस ज़ोर से जो कर्म की सष्टि होगी वह हमें ही खा जायगी | रुपये 
से चलने वाली सरकार श्रौर उस जोर से होने वाले काम ऐसे ही .आत्म- 
घातक होते हैं |वे सदा अधिकाधिक रुपया माँगते हैं और समाज में तनाव 
डालते हैं। सरलता उसमें पिसती-ओऔर कुटिलता फैलती है | 


कर्म को .धर्म के. ऊपर रखने. पर फिर.घन का मन के ऊपर दवाव न 
होना असंभव है । सरकार आज उसी रुपए, को ऊंचा उठा कर .उसी की 
छुड़ी को मान बनाकर चल. रही है। वेतन की. ऊ चाई के माप में व्यक्ति 
की योग्यता समभी जाती है। इसलिए व्यक्ति की निगाह व्यक्तित्व पर नहीं 


वेतन पर है |. ईमानदारी नहीं, तिकड़म वहाँ की नीति बनती है । 


अब समाज एक है | सरकार में जो मान चलता है, उठती की समाज 
अँ प्रतिष्ठा -होती-है। बहाँ-मान ऊ 'चे-वेतन का हैं, वहाँ भी घन दौलत 
का है | मूल में सान.वह : रख कर अ्रश्नचार और घूसखोरी को रोका या 
'मिठाया जा सकता- है, बह थोथी कल्पना है | रिश्वतखोरी का. फल बिना 
डंठल के पेड़ पर नहीं -लगता | झपये की भाषा में सोचना और चलना 


२२६ ४7 चू्ोदिय 


. स्वयं वह डंठल है | मूल वही रखेंगे, तो लगने बांला फर्ले बंदले नही 
, सकता।... 
... केवल कम, फल और उसके परिणाम को, सामने रखकर होता है 
अथात उसमें आसक्ति ओर आकांछ्ा है, उसमें स्वार्थ और लाभ की दृष्टि 
है| प्रेरणा वहाँ 'प्राफिट” की हैं | 


लेकिन धर्म स्वयं कम को ही प्रतिष्ठित करता है | वह उसको कर्तव्य 
का रुप देता है | ऐसे फलासक्ति से वह कर्ता को मुक्त.करता हैं। परिणाम 
में कर्म से सामाजिक वन्धन और वेप्रम्य उपजने की संभावना कम होती 
हैं | छीन मपट रह नहीं जाती और बन्दर-बाँट करने के-लिए हृठातः तराजू 
लेकर किसी को शासक ओर व्यवस्थापक बनने का मौका भी कम होता हैं | 
मूल में इस दृष्टि को नहीं रख सकेंगे-तो जाने-अनजाते . अपने सिरे 

पर हम-एक अधिनायक को .ला ही विठावेंगे । ह 


यूदि उस संसावनां को हम अंनिष्ट ओर मानव जाति के लिए लज्जा- 
जनक समभते हैं तो मूंल की ओर हमें जाना होगा | देखना होगा कि हमारा 
उत्पादन और वितरण, ओर उनके आधार पर' बनने -वाले- हमारे संबंध, 
क्या हैं ओर क्या उन्हें होना चाहिए?! अगर इन संबंधों में हिंसा ओर 
शोषण है तो श्रन्त में ऊपर अधिनायकू को आना ही होगा, जो छत्र को 
श्रीर दंड को लेकर हम पर शासन करेगा |. तस्वीर की तोप के मुह की 
तरह उसकी बाई ऊपर होगी और उसकी छाया के नीचे वैठ कर हम खादी 

नेंगे ओर शान्ति चरचेंगे ! 

ऐसा यदि नहीं होना है, ओर नहीं होने देना है, तो मूलभूत दृष्टि को 

स्पष्ट अपने सन्‌ में बिठाना ओर स्वयं उस पर आरूढ़ होना होगा । 


। 
! 
) 
| 


जगह-जगह से सुनता हूँ कि कम्यूनिस्ट दर्शन तो ठीक है, कम्यूनिस्ट 
उँपद्रवः ठीक नहीं है | मुझे लगता है कि कम्यूनिस्ट उपद्रव और कम्पूनिस्ट 
* कौजों की सो कोई: चिन्ता ही नहीं है। उनमें सती भर शक्ति नहीं है | 
- क्षेकिन दर्शन के रूप में कम्यूनिज्स हमारे मन में जगह पा सकता है, तो 


३ 
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/ निश्चय है कि सिर पर एक रोज उसका अधिनायक भी सवार दीखेगा | 
| कारण, वह दर्शन नही है, धर्म नहीं है, अ-कर्म नहीं है। वह प्रोग्राम है, 
' बह कर्माग्रह है। धर्म की सिद्धि वहां कर्म में है ओर दर्शन का फलित मी 
' कर्म में है। ऐसा कर्मबाद अगर हमारी श्रद्धा में बैठ सकेगा तो हम एक 
दिन कर्म के युतले (ओटोमेटन्स) होंगे ओर चाबुक लेकर कर्म-कारखाने 
का मेंनेजर अपने असिस्‍्टेंगों की जमात लेकर हमसे कर्म वदुल कर रहा 
होगा । कर्म जब तक धर्म-प्रेरणा से कर्त्तव्य (अर्थात्‌ अ-कर्म) के रूप में 
हमारे द्वारा नहीं होगा; प्रत्युत आकांक्षा में आग्रह-पूर्वक फल-मोक्ता वन 
कर हम उसे कर रहे होंगे, तव तक निठल्ले राजनीतिजञों की पार्थियां, 
आपस में खींचतान ओर कोलाहल मचाती हुई, अदल-बदल कर हमारे 
ऊपर स्टेट के नाम पर शासन करने का दंभ रचती ही रहेंगी । 
, अहिंसा वह नीति है जो समाज को ऐसी आन्तरिक ओर सहज झुब्य- 
, वस्था तक ले जायगी जहाँ शासन को अतिरिक्त परिग्रह के रूप में विकने 
' की आवश्यकता न होगी । व्यक्ति स्वेच्छा से श्रमिक होगा। अतः वह 
' स्वतंत्र होगा, सहानुभूतिशील और सहयोग परायण होगा । संक्षेप में व्यक्ति 
' नैतिक नियम से चलेगा ओर समाज “स्टेट-विद्दीन! होगा । 
किसी भी दूसरी पद्धति या तक से चलकर हम उस अवस्था में मटके 
विना न रह सकेंगे जहाँ व्यक्ति केवल एक होगा ओर वह अधिनायक होगा, 
और व्यक्तित्वशाली केवल एक दल होगा ओर वह शासक दल होगा; शेष 
सब मनुष्य केवल अंक ओर ओजार होंगे | 
अहिंसा का नाम हमे विभीषिका से बचा न सकेगा । अहिंसा का काम 
ही उस दुस्संभावना के स्थान पर हमारे लिए एक उज्ज्वल भविष्य का 
निर्माण कर सकेगा । 
कांग्रेस को और कांग्रेसी सरकार को इस विश्वास के प्रकाश में अपने 
री कसना और संभालना आवश्यक है | 


है 





+ ६ $ 


अपरिग्रह 
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धघम वह जो धारण करता है| उत्पत्ति को, विनाश को, ओर उन दोनों 
से युक्त श्रुव को वही धारण किये हुए हैं| अणु अखिल के साथ ओर 
पिणड ब्रह्माण्ड के साथ जिस सूत्र के सहारे अभिन्‍नता में पिरोया हुश्रा है 


वह है धर्म | स्थिति में गति और गति में स्थिति यदि सम्भव दे तो धर्म 
के कारण | जो है उसके होने में कारण-भूत धर्म है| 


इससे जो धर्म से छुट्टी चाहते हैं वे घर्म शब्द से नाराज हो सकते 
हैं, पर धर्म-तत्त्व से छुट्टी कभी किसी को मिल नहीं सकती | यहाँ तक कि 
नास्तिक अनजाने नास्तिकता को अपनी घम बना बैठता है| पश्चिम का 
उपयोगवाद और समाजवाद चर्च से या देवमंदिर से छुटकारा पाले, पर 
वह भूलता है यदि मानता है कि इस तरह घम से ही वह बच जाता है | 
मंदिर, मध्जिद और गिरजे को तोड़कर उसकी जगह पाठशाला या 
अस्पताल बना देने से घम नहीं द्वट्ता, केवल एक देवता की जगह अन- 
जान में दसरे देवता की ही प्रतिष्ठा करदी जाती है। पश्चिम का नया 
धर्म है शासन-घर्म | उनका देवता है स्टेट | उस स्टेट-देव की पूजा भें जो 
आहुति पड़ी उतनी वलि युग-युगाँत से दूसरे किसी देवता पर नहीं चढद्ी 
होगी | पर इस आधुनिक देवता को कुछ वर्षों में कितने प्रमूत नर-स्कत का 
अभिषेक मिला और कितने असंख्य नर-मु डो की अचेना, इसका हिसाव 
नहीं है।भाषा के फेर से असलियत में फेर नहीं पड़ जाता | इसलिए 
आअमुक शब्द प्र रोष करने की आवश्यकता नहीं है। धरम नहीं मिटा, नहीं 


ँ हि 


रशे२ ; पूवोदय 


मिट सकता, इसका सीधा कारण यह है कि होते हुए परिवर्तनों के मध्य 
वह अ व है | वह उस चिन्मय सिद्धान्त का नाम है जो जीवन की अमि- 
व्यक्ति और उसके विकास को साधता है ॥ ॥ 


बीच-बीच में जो सुधार के या विनाश के आन्दोलन हुए, वे धर्म को 
नहीं, धर्म के अपलाप को, उसके व्यभिचार को सुधारते या मिदाते थे | 
असल में वे उन समयों में प्रचलित लोकरूढ़/घर्माभासों के बीच सत-पघर्म: 
को प्रतिष्टित करने के हेतु से हुए थे | 


ऐसा जो घम उसी कीं महिंसा हमारे शास्त्री मेजगह जगह गायी गयी. 
थी | जहाँ घंम है वहां क्षेंम है।। धर्म संम्पंदा है।। धर्म के कण से भय का 
पहाड़ 'स्लेता हैः। धंम की रक्तां को हाथ जिंस॑ पर है' वहीं सुरक्षित है | 
इत्यादि । 


मेरे लिए सचमुच धम से गहरा शब्द दूर्सरा' नहीं है। हमारे जीवन में: 

कई स्तर हैं ।'हमारी भाषा के अंधिकांरा' शंब्द ' उसके व्यावहारिक स्तर से: 
नीचे नहीं जांते | वे निर्यप्रति के स्थूले व्यापार तक ही-संगत' हैं। जीरव॑न- 
मर्म उनके सहारे छुआ नहीं जा सकता 4 किन्तु घंम शब्द” स्थूल व्यंवहांरः 
से शुद्ध अध्यात्म तक संब स्तंरों' में एक सां व्यापक है| मूढ़ बनचारी काले 
पत्थर पर सिंदूर पौतेकर अंपनो धर्म का कांम चंलों लेतें हैं। दांशनिक हवा 
से भी बारीक बरीकियों में उतरकरः घम की थांह नहीं पाते | यंही मेरे निकर्ट 
उस शब्द की विशेषता है। वह सब को सुलमं हैं, फिर भी अंगाघ पारिंडत्य 
से उसकी जगह दूसरी कोई शब्द स्वीकार करने में मुझे मिंमक है| परचम 
इज़्म चले हैं और नये-तयें भी निर्केलेते जाते हैं ।-ये जीवनोदर्श के 

लिए नई नई संशाएँ गढ़कर पेंश' करतें हैं ।'कोंई घेर्म की जगह हामेनियी 
(मण्फठंगोए) कोई यूटीलिंयी (४४79) कोई फ्र टरनिंयी (75७7 - 
777) कों#लिंवर्ग ([/877) 'विश्वंधु् (/४०000 8707०४- 
७०00) शआ्रार्दि-आदि संज्ाओं को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। मेरे मत से इंने 
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शब्दों;में समाई थोड़ी है| ये-अधूरे हैं, श्रोछ्ठे: पढ़ते हैं, और बहुत जल्दी 
उनको किसी विशेषय के सहारे थामने की ज़रूरत हो जाती है | ये शब्द हमें 
एक-दूसरें से जोड़ते भी हों, .समष्टि के साथ' उनके - सहारे: योग बनना 
नहीं हो सकता।। व्यक्ति समंष्टि. के प्रति जिस अभिन्‍नता का संवेदन भीतर 
लेकर जन्म पाता है:वह धर्म. से नीचे किसी और शब्दःसे व्यक्त नहीं हो 
सकती । 

इस तरह यदि में कायल हूँ तो एक शब्द का और वह है धर्म) 
लेकिन जहाँ कोई नास्तिकता नहीं पहुँची वहाँ गीता की यह पंक्ति जाती है:--- 

संरवे घर्मान्परित्यम्य ' मामेक॑ शरण ध्ज 

धर्म नहीं छूटे सकता, फिर भी गीतां ने कहा कि उसको भी छोड़ दो। 
किंसकें लिए छोड़ दो मेरी शरण में श्राने के लिये। “में? कौन ! 'एकम? 
जो एक हूँ। सब (धर्मों) को छोड़ो, एक (मुझे) को लो । 

धर्म के विवेचन के बीच गीता की इस पक्ति को कमी नहीं भूलना 
होगा | इस पंक्ति के सार को भूलकर धर्म को पकड़ने से श्रधम हाथ लग 
सकता है | 

हम तो जानते थे कि जो अखिलेश है; जो एक है.ओर सर्वध्यापी है, 
धर्म: जितने हैं उसी की राह हैं। पर गीता मे कहा कि उन्हें भी छोड़ने को 
उदच्चत रहो | मुझ्के पाना है तो उन्हें. छोड़ना होगा | 

ध्यान रहे 'कि यह नास्तिक का-बचन- नहीं है'। नास्तिक का साहस 
यहाँ तक पहुँच नहीं सकता | वह बेचारा तो अपनी नास्तिकता के धर्म से 
बंधा है | गीता का यह वचन मुक्त-पुदय का बचन है। श्र उसमें जो 
सत्य है. वह इन्हीं शब्दों में आरा सकता है, क्‍यों कि वह भाषातीत है| 

आज जबकि पश्चिम से शंका का प्रवल भोंका आया है, 
जब" अंदकुत बुद्धि सब आदर्शो को चीर-फाढ़ कर श्रद्धा को 
असम्भव- बनाः देना चाहती है, तब घर्म के मानने वालों को 


शर्३े९- हर / परंधोदिफर 


जेंसे चुनौती ही दी जाती -है |. पश्चिम-को उन्‍हें जैवांब देना “होंगोंल 
जवाब तक का ;काफीः नहीं: होगा]. क्योंक्रि:: तक: से तोःः शास्त्र 
भरे पढ़े हैं। ओर।/पश्चिम. उनः सब्र शास्त्रों को: अ्रपंनी अलमारी. मैं. 
बन्द दिखला सकता हैः। 'जवाव- इसलिए, जीवनः से ही. दिया >जा, सकता . 
है। और में मानता' हूँ”.कि जो->सच्चा .धार्मिक्र- है,-- यात्री “मामेक?; 
के प्रति जिसका समपंण सम्पूर्ण है, उसका जीवन पश्चिम को चुप' कंस: 
वाला जवाब हो जाय्रगा | 


डे 


+ 


-> गीता की यह वाणी कि रब प्रमों-की छोड़ो और मंझे लो; प्रवल- 
से प्रवल संदेहवादी को. भारी ' पड़ सकती. है | वह इसको नहीं पचा 
सकता । ; वह तथा-कथित संदेहवादी ओर बुद्धिवादी असल में. अपने 
माने हुए सत-विश्वासों से चिप॒य , हुआ है| गंहराई से देखा जाये. तो 
वह अपने मोह में कहीं अधिक अंध है। वह श्रद्धा. नहीं है. इसी से 
छसे मोह कहना पड़ता है। वंह तो ईश्वर विश्वांसी हीं हैं, जो अपने को 
उस एक को हीं मानता हूँ। वेज्ञानिक संत्य को, अ्रेथवा “अ्राध्यात्मिक सत्य 
की, उपलब्द्धि के लिए. यदि कोई व्यक्ति अधिकारी और समथ हो सकता 
है - तो वंही जो, कह. सके कि में सब /छोड़ : दू गा; लो, मैंने सब छोड़ 
दिया | यह .शक्ति अपने को बुद्धिबादी, शंकाबादी, कहनेवालेः लोगों 
मे हो कैसे सकती है ! असल -ें वे अमुर्क मतवादी ही, नहीं होते प्रत्युत 
अनजान में उस मत को- अपनी कदरता-. में. प्रंथ' बना लेने वाले 
होते हैं। ५ - : 


यहाँ एक बात की ओर ध्यान दिलाया जा सकता. है। गीता में 
धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा, धर्मों को छोड़ने के लिए. कहां है। 
वहां वहुबचन कां' प्रयोग है । यानी,अमुक नामें से चंलने वाले अथवा 
अमुक वर्गों द्वारा माने जानेवोले जो अनेक धर्म प्रचलित हैं; वे अपने 
आप में मान्य और इ्ट होकर भी एक- स्थिति में जाकर मानो. पीछे छूट 


सब दोढ़ो श्ई 


रहनेवाले है। जिसमें द्विधा है ही नहीं उस एक धम की रोई में, दँत 
और अनेकता पर चलने वाले अनेक घममो को बीच में ही छूंट 
डहोंगा। गीता के मंत्र का यही अभिप्राय है। 


में मानता हूँ कि ज्ञाहिर जो घ्म के नाम पर विपमता, अनवन 
ओर कलह देखी जाती है उसमें नाम ही घमम का है। अतल में तो 
उसके मीतर कारणु राजनीतिक होते €। राजनीतिक से मतलब स्वाथ- 
प्रोस्ति | क्योंकि ध में ते सदा स्वार्थ कां विसर्जन ही होता है। गीता 
में ही नहीं सब धमों में ऐसे बाय मिल जायंगे। परन्तु फिर भी यदि धर्म 
के नाम पर गिरोह-बन्दी श्रोर बैसनस्य मिले तो जान लेना चाहिये कि मूल 
धर्मादेशों के प्रति अवलावधानी ही उसका कारण नहीं हैं, बल्कि गहरे में 
दुबका हुआ कहीं निश्चित स्वार्थ ही उसमें कारण बना हुआ है। जिसके 
सहारे गुद्द या गिरोह थाम कर रखे जाते हैं, गीता में ऐसे नाम धारी धर्मों 
की ही छोड़ने के लिए कहा गया है। 


|. सच यह है कि प्रभु एक है| उसको परम पिता कहें तो भी उसकी 
'निकटता हम पूरी तरह जतला नहीं सकते। वह भीतर रमा. हुआ है। 
“बह घट-खड ज्यापी है। बह पिता है, साता है, वन्धु. है.। जो कहो 
:उसके लिए थोड़ा हैं। वह एक है, क्यों कि वह कुल है। उसके 
सिवा प्राणी को कुछ और नहीं पाना है-। उसको पाना मी भाषा 
'की अपूर्ण्ता के कारण कहना होता है | वह अलग भी नहीं दे -कि 
उसे पाने कहीं' जाना हो | सच पूछिये तो उसमें स्वयं खो जाना 
' है। वह एक ही साथ परसात्म लाभ है। आत्मा तो दो हें नहीं। 
' इस तरह शेप में अपने को पाना और अपने में शेष की देखना, यही 
“परमात्म प्राप्ति की साधना है। 


मेरे निकट तो यह स्पष्ट है कि किस तरह इसी साधना को दत्त सें 
समाज सेवा, राष्ट्रसेवा, मानव सेवा इत्यादि सामयिक और ऐहिक सब 


२३६. . पूर्वोदिय: 


कतंब्य अनायास समा जाते हैं.]. यह--साधना: लौकिक कर्म से विमुखता. 


नहीं बतलाती, .प्रत्युत लोककंम की दक्तता. देती-है--- 
“योगः कर्मसु .कोशलम? 


किन्तु योग में कर्म-सुकौशल अपने आप में इष्ट नहीं. है, वह तो 
उसका अनांयास प्राप्त फल है।.योग. में यदि. व्यक्ति की ओर से 


चेष्ठ..है, तो.वह सीधे समाज. के राष्ट्र.के या मनुष्य के प्रति नहीं है; बल्कि, 


समग्रतां, ओर एकाग्रता. के साथ परमात्मा के प्रतिः ही है.।. ईश्वर में 
' कौन सा: समाज:कोनंसा. राष्ट्र कोनसा.इतिहास ऐसा है - जो समाया हुआ: 
नहीं है'।। सचराचर जगत्‌: सबः उसकी: काँकी-ही तो है। हाँ उस 
कल्पनातीत : विराट. के समक्ष. वह. भाँको. अत्यन्त. स्वल्य है.। ओर 


सचमुच जितना कुछ-हम. जानते: है,, जान. सकते. हैं,, कल्पना. में. ला. 


सकते. हैं; .कुछ-उससे. बाहर -नहीं,; उसी का. अंश. है.। इसलिए धर्म 
की भाषा यह नहीं कहती कि समाज के लिए मरो,.. देश. के. लिए. मरो, 
वह तो कहती है कि यज्ञार्थ जीओ | श्रर्थात्‌ यज्ञ के लिए .तो ठुम हो 
ही; और कुंछु'सम्भव ही नहीं' है॥ पर उसं- यज्ञ के समथनः के . लिए. 
समाज, या राष्ट्र, या विश्वःको क्‍यों अपने-अहंकार की बुद्धि. से खींच-कर' 
लातें हो। यश का धमःतोः मैंने :ही तुम्हें दिया है मैंने जो तुम्हें 
जीवन दियां है;.उसके पीछे तुरह विभ्राम-देने को मेरी. भेजीः मौत भी 
आं ही रही है।॥ सो: इस. तरह मेरे! हाथों आ्आज भी. तुमे मरने' के' लिए; 
- हीं उद्यत हो रहे।हो। पर वह-मरना- नहीं). मु्म तुम्हारा लौट आना' 
है! । इसलिए तुम्हारा'इसके सिवा: कुछे मी ओरः कार्य नहीं रह जाता 
कि तुम .मेरी ही याद में जीओ. कि मुझ में खुशी' से लोट आओ।। 

हमारी लौकिंक बुद्धि, तक बुद्धि, शायद इस' बात को नहीं! समझ 
सकती | उसे बलिदान के लिए छोटेस्‍मोटेः नारे चाहिंयें- |. राष्ट्र 
चाहिये, इनक्िलाव चाहिये । यज्ञार्थ जीवन अपने आप में कम 
सम्ऊ में आता है; क्रांति कट समझ में आ जाया करती है। पर 


ल्स्था 
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लोकिक बुद्धि को भी इसमें दोप क्‍या दे, वह अपने वस तक ही चल 
सकती है । वह धर्म की मापा को समझ की भाया से बदलना चाहती 
है। वह अपने लिए ऐसा कर सकती है--वानी सासय्रिक आदशों 
की भी उपयोगिता है। पर प्रयोजन की भाषा से अनुभूति की भाषा 
जब कि भिन्‍न होती है, तब सदा गहरी ओर सच्ची भी होती है। 
तनिक रहस्यमयी-सी तो लगें पर उसमें गम्भीर और प्रचुर अर्थ भरा 
रहता है। वह इतिहास के युग-युग में जातियों ओर संस्कृतियों को 
प्र्णा देती है। वह तो मानवजाति की अक्षय थाथी है। इससे 
समझ में न बेंधने पर भी उसे श्रद्धा से स्वीकार ही करना पढ़ता है | 


धर्म की वाणी स्वरूप से अल्य,स्थूल से सूच्तम, पदार्थ से आत्मा 
और जगत से ईश्वर की ओर बढती है।हम जिन कई धर्मों को 
अपनी दुनिया में जानते हैं--जेसे हिन्दू-धर्म, बोद्ध-धर्म, ईसाई-धर्म, 
इस्लाम-धर्म--वे मिन्‍न-मिन्‍न रूप में अलग काल, परिस्थिति, और देश में 
उस निराकार स्वन्याप्त के आकलन के प्रयास हैं, जो मानव-जाति के 
थ्रन्तःकरण में बहुत गहरे में बता हुआ है | विविधता देश ओर काल 
की प्रथकता के कारण उनमें आयी, पर वह एक ही सबका लक्ष्य होने से 
उन सब में अन्तर्गत एक-यूत्रता भी है। पर जहाँ उन सबमें व्यापा 
हुआ वह सूत्र दिखाई न दे वहां व्यक्ति क्या करे ? इसके लिए गीता ने 
कह ही दिया;--इसको भी छोड़े, उसको भी छोड़े, ओर दोनों जिसके 
लिए. बने हैं उस 'मुझ! को ले। वह 'मुझा है, परमेश्वर | दर्शन की 
भाषा में उसे ही कहें परम-सत्य । ओर गीता की उस नीति को में 
अपनी ओर से संज्ञा दू' तो वह है, अहिंसा | 


. दिगंबर 


मनुष्य आता है तो वस्त्र साथ नहीं लाता | जाता है तब भी बस्त्र 
उसके साथ नहीं जा जाते | वस्त्रों का. उपयोग इसके बीच के-काल के लिए 


वस्त्र का समथन दो प्रकार के कारणों में है, एक देहिक, दूसरा - 
सामाजिक । बस्त्र सदी-गर्मी से हमें बचाते हैं और लज्जा ढँकने के. काम 


आते हैं। | । 
देहिक कारण .का जहाँ तक सम्बन्ध है वस्त्र की उपयोगिता सापेक्ष है। 
सर्दी-गर्मी तो ऋतुप्रभाव से आते ही हैं। फिर भी शीत से बचने' के लिए, 
किसी को कम ओर दूसरे को ज्यादा कपड़ों को आवश्यकता होंती है। पशु- 
पक्की बिना कपड़े के ही काम चलाते हैं| जंगली लोग, या जंगली अवस्था 
में सम्य लोग, .छाल ओर खाल से काम लिया करते थे, उनके शरीर की 
हिष्णुता. ओर अनुकूलता अधिक थी। पश-पत्तियों का शरीर ऋतुश्रों के 
प्रति अनायास. भाव से अधिक सहिषणु है और प्रकृति उन्हें इसमें मदद 
देती है। मनुष्य में शनेः शनेः देह की इस क्षमता का हास होता गया है। 
ऋतुओं को अब वह अपने खुले तने पर संहन नहीं कर सकता। धूप और 
हवा से बचने के लिए उसे वस्त्र की आवश्यकता हे | 
इसी को दूसरी माषा में सभ्यता का विकास कहते हैं। उस विकास 
के साथ देह का हास हुआ है | मनुष्य, कहते हैं, उस विकास में उत्तरोत्तर 


रॉ 
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सामाजिकता प्राप्त करता गया है | और सच पूछिये ते वस्त्र की आवच- 
इयकता के पीछे देहिकता उत्तनी नहीं जितनी कि सामाजिकता कारण है। 
ऋतु तो नग्न तन पर सह भी ली जाय, पर सभ्यता तन को नग्न नहीं रहने 
देती हे | वस्त्र इस तरह सर्दी-गर्सी के लिए कम और सम्ब व्यवहार के. 
लिए ही अधिकतर आवश्यक है । 


यों भी दीखता तो वह है कि आज की सम्बता मुख्यता से वस्त्र पर 
टिकी है। बढ़िया कपड़े सामाजिक उच्चता के लक्षण माने जाते हैँ बस्त्र में 
कीमत डालने के लिए सोने और चाँदी के तार वबिने जाते हैं, चाहे उनका. 
स्श तन को तनिक भी सुखकर न होता हो । 


इस वस्त्रमम्मी लौकिक सम्बता को गहराई से समझना चाहिबे। तब; 
जान पड़ेगा कि उसके जड़ में कीड़ा है | वहाँ सामाजिकता की सिद्धि नहीं 
वल्कि शोषण की बृद्धि है । 


सामाजिकता निःसन्देंह व्यक्ति के विक्रास के लिए आवश्यक है | 
मिल॑-जुलकर ही यहाँ काम चल सकता है | सहयोग सदा अनिवार्य है। 
व्यक्ति एक पैदा हुआ है, पर इसलिए कि यथासम्मव किसी के मी ग्रति 
वह दसरा न रहे । तभी सूत्रकार ने कदह्ा--परसरोपग्रहाजीवानां” | एक 
दूसरे के काम आना जीव का लक्षण हे। मन॒प्य के इस स्वभाव में से 


ब्जणॉ गए 
सामाजिकता को जन्स मिला | 


इस तामाजिकता के उदय के साथ बस्त्र का उदय हुआ । पशु-पत्ती 
वस्त्र की आवश्यकता से मुक्त हैं, क्योंकि उनमें सचेष्ठ सामाजिकता नहीं है। 
उनमें लज्जा और मर्योदा की भावना ही नहीं है । वे स्वच्छुन्द देँ। मनुप्य 
मर्यादाशील प्राणी है। उसका समाज है, जिसमें श्रेणियाँ है, छोटे बढ़े हूँ, 
मान संभ्रम है। मनुष्य समाज में सबके अधिकार वरावर नहीं है, कततव्य भेद 


से उनके अधिकारों में भी भेद है । उनमें परिवार भावना है ओर सम्बन्धी में 


दायित्व और पवित्रता की कल्पना है। शिक्षाक्रम से उनमें गुरुशिष्य का भेद है 
ओर एक चरण छूता दूसरा माथे पर हाथ रखकर उसे आशीवाद देता-है ॥ 
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- यह-जो - मर्योदाशीलता का उद्भव .और. विकास है, यही. क्या मनुष्य 
जाति -की 'अंजित. संस्कृति और सम्यता!नहीं: है ! इसी के साथ वस्त्र-की 
संस्था: ने विकास पाया है | 

इस' इंष्टि'से वस्त्र' के विरुद्ध कुछ कहने की आवश्यकता. नहीं : है ।'वह 
लोक जीवन के लिए अनिवार्य है | उससे मर्यादा-शीलता और शुचिताःका 
स्त्ुण होता 'है। बह वासना पर-आवरण है |.परः नहीं, वस्त्र वहीं तक. 
नही रहा है । वासना को-ढंकने नहीं, दिखाने या..बढ़ाने तक का साधन.वह 
होने लगा है | वस्त्र की संस्था इधर,आकर तो अब-रोग की गाँठ ही :हो 
पड़ी है। कारण है मेरी.समझ में हम मनुष्यों. का समाज को अपनी 
परिधि मान रहना और समष्टि-दृष्टि को भूल बैठना । 


'समाज-की परिधि मानकर. चलना :मेरी. दृष्टि: में भ्रांत.है | भेरा- मानना 
है कि उसके कारण हमने बहुत रोग अपने बीज़.बसां लिये. हैं. और सम्यता 
अपनी मौलिक .आवश्यकता, से दूर. पड़कर इतनी कृत्रिम होती जा रही है कि 
वह पाखंड 'बन उठी. दे | आवश्यकता है कि उस सम्यता की फिर अपने 
'मूल आदर्श से जोड़ा जाय.और , उसे स्वस्थ किया जाय | 


! समाज में मानओर'/मांन्यता .प्राप्तः करना .यदिः उन्‍नति:का. लक्ष्य -हो 
'तब- तो-बस्त्र को आवश्यक रूप: में इसका. साधने: बनाया! ही; जायगा ।ःतब 
मनुष्य की चेष्टा वस्त्र की संस्था को जटिल बनाने में लगेगी.। यहाँ:तक कि 
वह “एक समस्या और शोषण का केन्द्र बन- रहेगी |: लोग,हर क्षण नया 
फैशन  निकालेंगे ! और “बीते-छ्षुण. का फेशन-पुराना पड़.जायगा ।. नतीजा 
यह: होगाः कि लोग-.उस दौड़ में वस्त्रों। का; ढेर.पास.-रखकर भी यह संतोष-न 
रुख-सकेंगे-किस्वे काफी आधुनिक. हैं | हर कपड़ा. क्षण खलने:के साथ पुराना 
पड़ता" जायगा और नये की. माँग:होती. जायगी |“ डिजाइन ओऔर.>कद:: के 
नंये-्नये' आविष्कार। होंगे: औओर.-:जाने-कितने :ने लोगों : की बुद्धि :इसी: में लगी 
'रहाः करेगी [:इसके' कारणःदूसरी ओर वस्त्रःका.अकाल|होगा :और-,लाज , 
ओऔर/ शीत से तन -दंकने को “भी वे/चीथड़ा 'नः पायेंगे. 
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थ्ट्‌ 


' यह चमक-दमक की आखझुरी सम्बता होगी और वहाँ बभव के शिस्द्नर 
आसमान को चुमना चाहेंगे, दीरा-मोती ओर सोना-चाँदी से बस्त्रों को 
मढ़ा जायगा, कि उधर अनेक नंगे रहें, जिन्हें रहने को ठोर और खाने को 
कीर न हो ! 

यह सम्बता आदमी को परिग्रह्द के संचय में सुख दिखायेगी ओर अन्तस्थ 

हानुभृति श्रीर अहिंसा की भावना को चुसती जायगी | मनुष्य तब 
अपने स्वार्थ में रत होकर शोपक बनेगा ओर अपने की सम्ब मानेगा | 


सामाजिकता को अन्तिम समर्थन ओर उसी की चरम धर्म मानकर चलने 
में यह खतरा है ही | भीतिक दर्शन उसी में हमें ला पय्कता है। अगर 
दीखने बाला पदार्थ ही सच है तो उसका भोगोपमोग जीवन का चरितार्थ 
बनता है । तब पदार्थ मात्र भोग्य होता है और मनुष्य उनका भोक्ता 
ठ5दृरता है| इस चृत्ति में से स्वार्थ को महत्व मिलता और संपदा-आडम्बर 
का संचय होता है। 


किन्तु में मानता हूँ कि सामाजिकता से घिरी इस इत्ति में सर्च्च 
समाजिकता का बीज नहीं है | समाज में उससे विपम अंथियाँ पढ़ती हैं । 
विरोधी स्वार्थों को लेकर उनसे वर्ग, समूह, ओर सल्तनतें बनती दें जो 
अपनी अहंता में दूसरों से स्पद्धों ठानती हैं | इससे विग्नह ओर विस्फोट 
को जन्म मिलता है। 

वे लोग जो लोकिकता की परिमापा में ही धर्म को देखते हूँ जाने 
अनजाने इस स्वार्थ-विग्रह की आ्रांच में इंधन पहुँचाते हैं| अतः आवश्यकता 
है कि उस आदर्श को हम सदा स्मरण में रक्खें जो समाज पर आकर 
नहीं रुकता, आगे समप्टि तक जाता है; जो अपनी अनुभूति में भानवेतर 
समाज को भी वैसे ही अपनाना चाहता है जैसे मानव-धमाज को । 


समाज के लिए. वच्ध आवश्यक है, किन्तु सम्ष्टि के पत्षु में उस 
वस्त्र का भला क्या अर्थ रह जाता है ? सूर्य क्या प्रथिवी के प्रति अपने 
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को ढक ले, या प्रथिवी सूरज से घूथ्ट ले ले ! आकाश के चमकते तारे, 

हती वायु, खुला आकाश, शूमते पेड़ और तरंगित सागर--कक्‍्या ये सब॒ 
भी वस्त्र ओढ़े और पहनें ! तब वह पुरुष ही भला केसे अपने को कपड़ों में 
मू दे कि जिसे उन सबमें रसलीन ओर समस्वर हो रहना है | दिगंतः व्यापी श्र 
अबर उसे अ बर है। कपड़ा, जो तन को धूप के स्वाध््य और वायु की 
थपक से वंचित रखता, क्यों उसके लिए. आवश्यक है ! जिसे वायु के 
साथ बहना और धूप के साथ खिलना है, जिसके प्राण . अपनी व्याप्त में 
कोई परिधि नहीं मानते और लोकांत की छुए बिना जिसकी सहानुभूति 
चैन न पायगी--ऐसा महा अहिंसक पुरुष किससे बचने को कपड़े पहने १ 
जिसे सब के प्रति खुल रहना है, सब को अपने में ले लेना है, वह केसे 
वस्त्र का व्यवधान सहे १ क्‍या वस्त्र ऋतओं से और सत्यताओ्ं से अपने 
को बचाने का निमित्त ही नहीं हैं ! क्या वह भीति का प्रतीक ही नहीं है 
कि जिसका सामाजिक रूप लज्जा ओर देहिक रूप सदी-गर्मी है। लेकिन 
वह कि जिसमें निखिल के प्रति प्रीति है, जो ऋतुओं का आह्वान करतां है, 
ओर प्राणी मात्र के प्रति जिसका हृदय करुणा से खुल पड़ा है, उसमें 
किसके प्रति भीति शेष रहे कि वस्त्र की आवश्यकता हो १ 


यह दिगमग्बरता का आदर्श असामाजिक नहीं है, यद्यपि सामाजिकता 
से सीमित नही है | सामाजिक होकर मानव प्राणी समाप्त नहीं है । अपने 
जैसे दूसरे मानवों के साथ संपक साधकर ही वह परिपूर्ण नहीं हो जाता। 
आगे भी उसकी संभावनाओं को विस्तार पाते जाना है। उसे वनस्पति 
से, वायु से, प्रथिवी से, जल से, ऋतुओं से भी सामंजस्य प्राप्त करना है। 
उसके लिए जगत्‌ मानव जाति तक परमित नहीं है, समूचे अह्माण्ड के प्रति 
उसमें निर्मत्रण है | ऐसा पौरुषमय पुरुष समाज से पार, सर्मष्टि में मिलने का 
प्रयासी दीखता है, ओर, मानव को ही नहीं, निखिल जगत को उसका 
आत्मदान प्राप्त होता है । 


यह मुक्ति का आदर्श है। यह आदर्श उपयोगिता की सीमा 
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कु, 


रेखाओं से आगे जाता है।यह लोकोयकार की भाषा की पकड़ 
में नहीं आता और आत्मकेवल्य की भाषा ही इसे छूवाती है। कारण,. 
लोक तो भी ससीम है, श्रात्म ही असीम है। जिसने आत्म को पाया 
उसे कुछ पाने से न रद्य | जितने अपने तई कुछ न रखा उसने सबको, 
सब देकर सबका सत्र पा लिया । यह आत्म-साचना ओर आत्म- 
मुक्ति का आदर्श सच्चे लोक-कल्याण का प्रकाशक है। नहीं ते उपयो- 
गिता-बादी समाज-दर्शन और तदनुसारी लोक-प्रद्नत्तिया सचाई में विशेष 
लोक-मंगल नहीं साथ पाती | कारण, जहां वे मानती लद्धव वहां नहीं 
उसके पार है, ओर मानव-समाज पर सत्य समाप्त नहीं, सत्य उससे बड़ा 
“ओर व्यापक है |. 

जो दृष्टि सामाजिकता से सीमित है वह दिगम्बस्ता के आदश 
को नहीं समझ सकती। लेकिन स्पष्ट है कि समाज की सत्ता इतर 
स॒ष्टि से स्वृतन्त्र नहीं है। विज्ञान बताता है कि केसे सहल्लाब्दियों के 
अन्तराल में मानव को जन्म मिला और उसमें नाना चेशश्रों ने विकास 
पाया । वह बताता है कि किस प्रकार मानव शेप सूष्टि से अलग नहीं, 
उसका अर गभूत ही है | मानव-इतिहास और मानव-सम्यता ब्रह्माएड की शेय 
प्रक्रित से अलग होकर सम्पन्न नहीं होते। सानव-चेश विश्व-व्यापी 
विराट कर्मचक्र का एक अंग ही है | उससे उच्छिन्त होकर उसका मूल्य 
कुछ भी नहीं रह जाता | 

यह समष्टिमूलक दृष्टि धर्म की है। उसका श्रारम-बिंदु आत्म-चेतना 
है। उस चेतना को परमात्म-चेतना में रूपांतरित करना है। व्यष्टि को 
समष्टि होना है | इस साधना के मध्य में ही सामाजिकता आ जाती है [ 
व्यष्टि अपने को समष्रि में लीन करने की साधना में अनायास उत्तसैत्तर 
सामाजिक होता जाता है । उसका अहंकार शांत होता और उसकी 
सहृदयता प्रसार पात्ती जाती है | हिंसा से बह अहिंसा की ओर बढ़ता है |: 
यहाँ तक कि अपने लिए वह कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रखता, और 
आत्यन्तिक अपरियग्रही बनता है । 
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आज अभाव की समस्या है। समझा जाता है कि उत्पादन से वह 
'दूर होगी | पर उत्पादन की कमी से वह पैदा नहीं हुई, वितरण की 
विषमता के कारण वह बन आयी है।इससे उत्पादन के गुणानुगुणित करने 
से भी वह तब तक दूर नहीं होगी, जब तक वितरण की व्यवस्था समीचीन 
' नहीं होगी । आज तो तृष्णा का अन्त नहींल्‍है। जो जितना पा जाय थोड़ा है। 
इससे कोरे उत्पादन बढ़ाने से इसके सिवा और क्या होगा कि जिनके पास 
बहुत है वह और बहुत हो जायगा और जिसके पास कम है वह उससे भी 
कम रह जायगा। अरे, उद्योगीकरण से यही तो हो रहा है। करोड़पति 
अरवपति और दीन दरिद्र बन रहा है । प्रचुरता और अभाव दोनों साथ- 
साथ बढ़ रहे हैं ! 
ऐसे समय दिगम्बरता का ही आदर्श काम आ सकता है। वह 
अपरिगह-धर्म का चरम उत्कर्ष है| आवश्यकता बढ़ाकर हम समस्याएं 
भी बढ़ाते ही हैं | इस तरह बंधन बढ़ता है और मोक्ष हटता है | लखपति 
ओर करोड़पति, राजा ओर सम्राट , क्या अपने लाख-करोड़ और 
राज-सम्राज्य के स्वामी होने के बहाने केदी ही नहीं हैं ! क्‍या वे 
आजाद हैं, कि जैसे पत्ती आजाद होता है! क्या उनका वेमव जकड़ 
ओर वड़प्पन बोझ भी नहीं है! और इधर संत है कि सब घर उसे 


अं सक 


समान हैं, सब जन उसके अपने हैं, और कोई परिधि उसकी आत्मा 


पर बाक्षा बनने के लिये नहीं आ पाती है। 

अपरिगह का यह आदर्श जितना अनिवाय है उतना दुर्गम भी है | 
धन्य हैं वे कि जो उस तक पहुँचते हैं। वे, कि जिनके लिये वह साधना 
नहीं अनायासता है । वे सचमुच मेरे लेखे धन्य हैं कि दिगम्बरता जिनकी 
अहिंसा की अभिव्यक्ति है | 

अमरीका और जमनी आदि देशों में नग्नता के प्रयोग हुये हैं | पाया 
गया है कि दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए नग्नता गुणकारी है। 
लेकिम विचार का वह घरातल मेरे लिये अप्रस्तुत और श्रविचारणीय है । जिस 
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दिगम्बस्ता के आदर्श की बात ऊपर कद्दी, उत्की मूमिका एकदम मिन्‍ने है। 


बह श्राध्यात्मिक हे । कैवल्य की दिगम्बरता स्वास्थ्य के शौकीन नागरिक की 
नग्तता नहीं है । तीर्थड्रुकरी दिगम्बस्ता में अदिसा की, हृदय की, अप्रार 


लि 


, करुणा की अभिव्यक्ति दे | उसमें अ्रभाव तो है ही नहीं, एक परिषृर्णता " 


£ | उसमें शौक या शाग्रह नहीं है, एक आन्तरिक अनिवार्यता दे | 
थ्राकाश को किस अतिरिक्त वस्त्र की आवश्यकता दे ! उसी तरह धूप को 
ओऔर चाँदनी को, दिन को और रात को, किस आवरण की आवश्यता 
है? वह उन्हें नियम नहीं, निजता है। इसी तरद दिगंवर केबल 
स्थिति का वेश है | अतः उस दिगंवरत्व के पत्त में साधारणतल के तक 
की संगति मुझे तनिक भी नहीं दीखती है | मेरा मानना है कि विदेशों 
की नग्नता के प्रयोग किंचित्‌ असामाडिक प्रद्सि के सूचक हैं, जबकि 
सच्चे योगी की दिगम्बस्ता का आदर्श विश्वजनीन द्वित "साधना में सेद्दी 
प्राप्त होता है। 

कहने की आवश्यकता नहीं कि आदर्श का मूल्य स्व॒त्त्र है| वर्त- 
मानता की त्र्‌ढि उस पर आरोप बनकर नहीं झा सकती | 


4 ि है 
अपरिग्रह और ट्रस्टीशिप 


एक भाई ने अपरिग्रह की बात उठाई। कहा कि संस्था के लिए भी 
धर्म अपरिग्रह क्यों न हो ! व्यक्ति के पास बचा हुआ धन नहीं चाहिए, वो 
संस्था के पास कं.घ क्यों चाहिए ! महीने के खर्च से ज्यादा होना ही 
गलत | उपयोगी और प्रिय बनकर जो जीयेगा उसे साधन की चिन्ता न 
रहेगी। संस्था के लिए. भी इस नीति में अपवाद नहीं हो सकता | आगे 
से हम वर्ष की प्राप्ति को वर्ष में ही खर्च कर देना सोचते हैं, कुछ भी 
बचा नहीं छोड़ना चाहते | इसमें हमारी श्रद्धा की परीक्षा होगी और जड़ता 
की जमने का अवकाश न रहेगा । 

यह भाई सांस्थानिक हैं और उनकी बात मुझे अच्छी लगी। पर 
निश्चिन्तता मुझे नहीं हुई। पूछा, 'देखिएः आप शाला चलाना चाहते 
हैं । उसके लिए जगह कहीं तो होगी | वह होगी मी किसी की । वह प्रेम 
से मिलेगी या दाम से | अब जगह या मकान तो परिग्ह ही है। अपरि- 
ग्रह में उसके साथ क्‍या करना होगा ?? 

भाई को बह प्रश्न शायद बेकार तक माल्ूम हुआ | उन्हें प्रतीत 
हुआ कि धन इसी तरह किसी-न-किसी चोर-माग से हमारे विचार में घुस 
थ्राया करता है | उससे अनर्थ होता है | संस्था स्थापित-स्वा थ हो जाती है। 
यानी, संस्था का स्वयं एक स्वार्थ बन आता है | इस तरह “अपरिग्रह की 
कठोर चौकसी से चले बिना गति नहीं | आवश्यक खर्च निकलते ही आना- 
है। नहीं अगर निकले तो मोह क्या, प्रयोग ही तब छोड़ देँगे | इत्यादि । 


ज्ज्ज 


न हि 
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शक 


ल्‍ 


भाई में उत्साह था | पास पैसा भी था| अपने आदर्श भाव नें वह 
मिःशंक थे | इस सबसे मेरे सन में प्रशंसा का उदव हुआ | 


यह बात बम्बई की है| बम्बई धन की नगरी है। निधन अब्यल तो 


: चहाँ पहुँच नहीं सकता, पहुँचे तो उसका पता नहीं चल तकता । यानी इम 


दोनों वहाँ अपरिग्रह की बात चला सके, तो इस आधार पर कि घन नीचे 
था। धन विना बम्बई पहुँचते कैसे ? कंद-फल-मूल जया तरतते दें कि 

॥$ उन्हें स्वीकार करे, ऐसे वन में तो हम थे नहीं। आज ऐस। वन कईीं 
चना है इसका भी निश्चिय नहीं । इसलिए जान पड़ा कि अपरिमह की 
बात घन की है, धन के कार: घम है। 


अपरिय्रह में मुझे आस्था है। हो भी केसे नहीं। कारण, किसी को, 
कुल को में अपना कहूँ तो वह टिकेगा कब तक ? लाया में क्या साथ था, 
और ले भला क्या जा सकता हूँ ? जिन्दगी का सफर अकेला है ओर वे 
साथ | इसलिए 'मेरा यह” ओर 'ेरा वह! मानना भ्रम द्वी है। भ्रम पोस 
सकता हूँ, पर के घड़ी १ अन्त में तो उसे दृट्ना है। इससे पहले से भ्रम 
न रखना क्‍या समभदारी नहीं है ! अपरिग्रह, यानी 'मेरा नहीं!। इस 'मेरे! 
के भाव को दम क्रम से सब कहीं से उठा लें तो उसे अपरिप्रह की सिद्धि 
माननी चाहिए। जितना ज्यादा मेरा होगा उतना में विंखय ओर उलका 
रहूँगा; जितना कम रहेगा उतना स्वतंत्र ओर स्वत्थ रहूँगा | यह बात सीधी - 
है और अमोघ है । 

पर फिर भी दिक्कत होती हैं। उस दिक्कत को पकड़ना है, ठालना 
नहीं है । 

घर्म आत्मा की चिन्ता करता है ओर उसी ओर से चलता है| 
आत्मा क्या, यद कहते नहीं बनता । कहने चलते हैं, तो नकार की भाया 
हाथ रह जाती है । जो है, वह नेति है| इससे घम की भाया विधि-निरमेध 
की हो जाती है। वहाँ निपेघ द्वारा विधान करना है, अन्यथा विधि बनती 
ही नहीं। सत्य से, ब्रह्म से, या उस प्रकार के निगु शात्मक स्वयं-मावी किसी 


श्श्८ ह है. पूर्वोंदय 


दूसरे शब्द से आगे चलते ही नकार शुरू हो जाता है। जैसे अहिंसा 
अपरिग्रह, अस्तेय, अक्रोध आदि | 


अर निश्चय ही यहां [सूचक मात्र-है | हिंसा का असाव अहिंसा नहीं है 
न वस्तु का अभाव अपरिग्रह- है । ऐसा हो तो धम अमावात्मक हो जाय | 
श्र अभाव का नहीं, भाषा की अ्रसमथता का द्योतक है| यह जान लें तो 
घर्म का रूप बदल जाता है। संसार से तरने के साथ स्वयं संसार को 
तारने की शक्ति बन जाता है। तब वह प्राण-वेग को मुक्त करता है | 
समस्या से बदू बचता नहीं, उसके हृदव में जाता है ओर वहाँ से उसे - 
परिष्कार देता है। । 

अपरिग्रह नया धर्म नहीं है। चिन्मय होकर नया वह हो भी कैसे 
सकता है १ वह तो सनातन है | लेकिन जिस अपरिय्रह पर तीर्थड्रर निर्जन 
बन में दिगम्बर हो रहे, रंचमात्र आवरण अपने ऊपर नहीं ले सके, उस 
अपरिग्रद से आज के युग के गाँधी जी का अपरिग्रह नया है। दिगम्बर कीः 
जगह अपरिसम्रह में यहाँ ट्रस्टी होना है | 

गांधी जी का दिया हुआ “ट्रस्टी! शब्द मानों अवसर की रचा करता 
है। अपरिग्रह वादी की वात भी रह जाती है और परिग्रह वाले की ममता 
पर भी जैसे आघात नही पड़ता । वामपत्षु विचारक इसीलिए उस शब्द 
की खिल्‍ली उड़ावा है। दक्षिय्‌ पंथ का विवेचक भी उससे सहज श्रतुप्त' 
रहता है| यह 'ट्रस्टीः (संरक्षक) शब्द दोनों के सन्‍्तोष और असन्‍्तोष का 
कारण है। इस शब्द की ओोट में सारा पूं जीवाद सुरक्षित रखा है, ऐसा' 
साम्बवादी का अमियोग है | उधर ध्येयवादी भी, जो तप में तृष्ति खोजताः - 
है, इस शब्द में भोग के प्रवेश के लिए द्वार खुला देखता है | 

फिर भी इस शब्द को सहसा हमें फेंकना नहीं है | पूं जी जिसके पास 
है वह पूं जी का अमिमोक्ता न होकर घिफ अमिमावक होगा, यह बात तक 
तक कैसे मानी जा सकती है जब तक निजी संम्पत्ति का ही कानूनन लोप 
ञे ले साथ ?ह झओोप सिल्ी सयाक्ति सा शिवा न्थिया बानी अधारीन आधा अजगर 


३१० पूर्वादिय 


अनिवार्यता इतिहास की इस घटना में घटित देखी जा सकती है कि अपरिग्रह 
पर सब से अधिक आग्रह रखनेगाली जाति, यानी जैन, मानों लगभग 
निरपवाद भाव से आज वेश्य वर्गी है) आधुनिक जैन का व्यवहार-धर्म 
संग्रह है, क्योंकि अतिरिक्त बल से उसका आदर्श-पर्म असंग्रह है। जैन 
नागरिक धनी और अनगारी दिगम्बर ( तक ) हैं। इस विरोधामास के 
मम में जाने से ऊपर की बात साफ हो जानी चाहिए. | 


अपरिग्रह में जब मुख्यतां से हम परिग्रह समझे जानेवाले पदार्थ से 
अपनी आत्मरक्षा खोजते हैं, तब श्रमजान उसकी पदार्थता को, जड़ता 
को, हम महत्ता पहना रहे होते हैं। यह सम-भाव के लिए घातक स्थिति 
है। स्वस्थ चेतना पदार्थ से बचने की नहीं सोच सकती, बल्कि उसकी 
सृष्टि ओर उसकी संघटना में लगती है | 


. इस तरह परिग्रह के विचार को बस्तु के उत्तादन और निर्माण के 
साथ चलाने की आवश्यकता और उपयोगिता प्रकट हो आती है । सब कुछ 
मेरा हो यदि यह मेरी बृत्ति है, तो. मेरा कुछ न हो ग्रह मेरी साधना की दिशा 
हो सकती है । पर जगत्‌ की समस्या है कि क्या, कितना, किस-किस का 
है। अपरिग्रह इस समस्या के निपयरे में यहाँ तक तो अनिवाय सहायता 
करता है कि वह मुझे स्वयं में दावेदार होने से बचाकर एक तार के कसाब 
को कम करता है। अर्थात्‌ वह मुझे मेरी समस्या में उत्तीर्ण करके जयत 
की समस्या को स्वीकार करने योग्य बना देता है| किन्ठु उससे आगे जैसे 
उसका अ्र-कार काम नहीं देता, आगे जिसको परिग्रह माना उसी पर-पदार्थ 
की समीचीन व्यवस्था का प्रश्न आ्राता है। जाहिरा वह पदार्थ में असंलग्न 
नहीं, संलग्न होने का प्रश्न है| ग्रहरा देखे तो वह प्रश्न भी अपरिगरह-धर्म 
का ही रूप है। मेरी अंतरंग-निदृत्ति ही उस प्रकार की प्रवृत्ति में मुझे बल 
दे सकती है। अन्यथा पदार्थ की ओर से मुंह सोड़कर शी जाने बाली 
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में चीज न सखे, इसमें चीज कहीं जाती नहीं, चीज की व्यवस्था को 
सवाल ज्यों--का-त्यों पड़ा द्वी रहता है। ओर में अगर उससे वंचित हो 
कर अपने को कृतार्थ ओर उस चीज की अपेज्षा में अपने को एकानत 
चना लेता हूँ, तो उस चीज को लेकर पैदा होने वाली अव्यवस्था को 
काटने में में असमर्थ बनता हूँ । ऐसे नागरिक और सामाजिक दायित्व से 
मैं च्युत होता हूँ । अब कोई आदमी नहीं जो असामाजिक ठहर पाये। 
साधु-सन्त वल्कि अधिक ही सामाजिक होते हैं | मेरा परिवार इना-गिना हो, 
साथु को तो बसुधा कुठुम्ब है | इसलिए अपरिग्रह को पदार्थ की अपेक्षा में 
समभकर केवल नकार को साथने चलना दायित्व से बचना है | 


इसीलिए आध्यात्मिक के प्रति-पक्त में सामाजिक दृष्टिक्रोश को जन्म 
लेना हुआ । सम्पत्ति समाज की सानकर उसे अपनी मानने से मे सहज 
उठ जाता हूँ | समाज की है, इसमें यह तो गर्भित ही है कि वह मेरी नहीं 
है | ऐसे अपरिग्रह समाजवाद के पे८ में ही रखा है । अपरिग्रह की संगति 
समाजवाद से भी आगे है, यह बताने के लिए अपरिग्रह को समाजवाद- 
वाले प्रश्न का हल करने आगे आना होगा | 

समाजवादी दृष्टिकोण लेकर चलनेवाला दशन ते विज्ञन भी बन 
गया। विज्ञान से भी आगे वह राजनेताओं के व्यवसाय का पथ-प्रदशक 
बन गया है| उसने विशुद्ध तक-गणित से जमा फैलाकर बता दिया है कि 
सब कुछ समाज का है, और इस सत्य को इस प्रकार संगठन में लाना 
होगा । समाज का अनुशासन शासन-संस्था में मूर्त होगा, अर्थात्‌ स्वच्त्सब 
राज्य में केन्द्रित होगा | व्यक्ति तब 'में! ओर "मेरे! से सहज छूट जायगा | 
व्यक्ति की शक्ति शोर चेष्टा इस भांति समाज-हित में व्याप्त होकर 
ऊृताथता प्राप्त करेगी | 

“सम्पत्ति १”? 

“सम्पत्ति सब राज्य की होगो। स्वयं व्यक्ति राज्य का होगा [? 

४राज्य क्या होगा ९? 


स्प्र पूर्वोदिक 


“वह सर्वहारा-वर्ग का अधिनायकत्व ( डिक्टेटरशिप ) होगा ।” 
“सर्वहारा-वर्ग क्या ? 


“बह वर्ग जिसके पास सम्पत्ति के नाम पर सिर्फ श्रम है| श्रम बन. 
की आत्मा है। वह सम्रत्ति का वास्तविक मृल्य है। इससे राज्य शुद्ध 
श्रमिक-बर्ग का आधिपत्य होगा । और सम्पत्ति श्रम की धरोहर के रूप में... 
राज्य के हाथ होगी |” 


हम देखें कि इस समग्र तक-शुद्ध स्वना भें अपरिग्रह की हानि कहीं 
नहीं है। श्रौर अ-काराग्रही अ्रपरिग्रह इसके समज्ष कदाखित्‌ मौन और 
निरुत्तर हो जा सकता है | 


फिर भी हानि है। कारण, वह सिफ नक्शा है। नक्शे की नदी में: 
नहाया कभी नहीं गया। राज्य एक धारणा है, जेसे कि नक्शे की नदी. 
धारणा होती है। घारणा के ताथ व्यवद्दर आसान होता है। समूची. 
गंगा नक्शे में हमारे अँगूठे के नीचे आ सकती है, जब कि मुझ से लाखों: 
जनों को लाखों वर्षों से गंगामाता अपनी गोद में सुलाती चली आ रही 
है। इससे राज्य का ,भो यथार्थ-मानव यथार्थ से कुछ मिन्‍्न नहीं हो 
सकता | नाम बदलते से ही काम नहीं चल जाया करता । मैनेजिंग एजएट 
डायरेक्टर हो जाय, या डायरेक्िटिंग कमिश्नर या सुपरवाईज़र, या 
कमिस्सार--स्थिति में श्रन्तर तभी आयेगा जब उन नामों से सत्ता और घन 
के संचय पर बैठा हुआ आदमी लोभी की जगह त्यागी होगा | किताब का 
कानून उस वक्त ज्यादा मदद नहीं करेगा । आदमी के मन में तृष्णा 
बैठी होगी तो तंत्र का शब्द उसे व्यूथ नहीं कर पायेगा । इससे व्यवस्था: 
का प्रश्न यद्यपि गणित का प्रश्न है, किन्तु अन्त में उसका मानव से संबंध 
है | इससे वह हृदय की, अथोत्‌ धर्म की, माषरा से अछूता नहीं है। 


गांधी जी का शब्द 'ट्रस्टी! इसी जगद हमारी सहायता करता है। 
धनिक घन के साथ पूरा न्याय करना चाहता है, तो उसे यथाथ्थ में 
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अपरिग्रही बनना होगा | घन के प्रति न्वाय, अर्थात्‌ उसका भरपूर द्वितापयोग, 
अपरिग्रह में आता है | आ्रात्मा की उपासना का अथथ घन की अवद्देलना 
नहीं है। धन समाज-शरीर का रक्त है। उसके निरन्तर और सम-प्रबाद पर 
ध्यान न रखना अहिंसा नहीं, हिंसा है; अपरियग्रह नहीं, मृछा है। सेना- 
चाँदी धातु हो सकते हैं जो सिफ बोभ हैं, लेकिन आदमी की शारीरिक 
ओर मानसिक ओर अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़े होने के कारण 
उनके अर्थ का विज्ञान उतना व्यर्थ और मिथ्या नहीं है । आज के दिन 
यदि अपरिग्रह में सार है तो तभी जब वह उस पर प्रभुता पा सके जिसे कि 
'परिग्रह माना है,,उसे आत्मभूत और आत्म-साधक बना सके | 
अपरियग्रही ही उस व्यक्ति को होना है जो आज सावजनिक धनख्रोतों 
के मुहाने पर है। आज का वह व्यक्ति अपरिग्रही नहीं होगा तो कल 
कोई अपरिग्रही उसकी जगह लेगा। कुछ ओर सम्भव नहीं हैं। भोग 
गिरेगा और उत्सर्ग ही उठेगा | सावंजनिक ट्रस्ट, जबतक ट्रस्टी 
अपरिंग्रही न होंगे, केवल सावजनिक ज्ञास उत्तन्‍्न करेंगे। हुकूमत 
स्वयं एक सार्वजनिक ट्रस्ट है | फीज ओर काबूत उसे वर्हा नहीं रोक 
सकते, सिर्फ अपरिग्रह रोक सकता है। आर्थिक जिस की दृष्टि है, 
अर्थ की व्यवस्था उसे नहीं सौंपी जा सकती। श्रर्थ में उसे मान होगा, 
लोभ होगा, शोर इस तरह वह लोक-मानस में विपमता लाने का कारण 
हो जायेगा | आज का धनिक वही है, पहले का धनिक वह न था। पहले 
दृष्टि में घन नहीं, सिर्फ व्यवहार में था; दृष्टि में धर्म था | पहले धनिक 
समाज-शरीर में उस गाँठ और गिल्‍टी के मानिन्द न था 'जो रक्त-विकार 
को अपने अन्दर रोक कर फूलने लगती है | अर्थ की सम्रुचित व्यवस्था के 
लिए दृष्टि नैतिक नहीं आर्थिक चाहिए, यह मिथ्या प्रवाद छाया हुआ है । 
पश्चिम के राज-दशन और अर्थ-दर्शन ने यह वहम फेलाया है। उसको 
अब कायने की जरूरत है ओर उसके लिए ऐसे नीतिनिष्ठ पुरुषों की जरूरत 
है जो उसी अ्नासक्त भाव से धन से व्यवहार करें, जैते भंगी मलमूत्र से 
'करता हैं| मलम्त्र के सम्बन्ध में अपरिग्रह नहीं सिखाना होता, वलि कठलटे 
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यह बताना होता है कि खाद तो सोना है, फेंकने के नहीं, संग्रह करने के 
योग्य हे । घन के अपरिग्रह में भी घन की उपयोगिता और घन के 
समीचीन व्यवहार की शिक्षा गर्भित होनी चाहिए । 


अथवाद,' अ्रथ के सम्बन्ध में, आदमी को तृष्णालु ओर ईषोलु वनाकर 
पहले अव्यवस्था उउजाता है। फिर पार्ठों-गठन ओर पार्टीक्रान्ति और अन्त, 
में राज्यवाद में जा समाहित होनेवाला है | यहाँ हठातू उन अर्थार्थों आँखों 
इतना रोमांस मर दिया जायगा कि उनका वाकी सब दर्शन, सब स्वप्न 
में राज्य के प्रति लुप्त हो रहे | अथ्थ की तो समस्या है, समाधान सिर्फ नीति 
में है | समस्या को आर्थिक जानकर समाधान को भी अर्थ में खोजना 
खुजाने से खाज मिटाने जेसा है । 


अपरिग्रह आत्म का अज्न है। इसी से उसका उपयोग, उसका प्रमाव, 
गनात्म के प्रति है | अथतंत्र अरथार्थियों से चलकर उलझन और बन्धन 
उपजाने वाला है। आत्मार्थी तब क्या ऐसा हो सकता है, जो अथतंत्र चलाये ९ 
हाँ, हो सकता है; ओर हो, तमी त्राण हैं | गांधी जी का कोरा मजाक न 
था जब वह कहते थे कि मेरी कई दुकानें चल रही हैं। सचमुच दृकान की 
तरह अपने रचनात्मक संत्रों की पाई-पाई का वह ध्यान रखते थे। करोड़ों 
हपया लोगों का लेकर श्रयनी दूकानों में लगाने में उन्होंने अ्रध्यात्म की क्षति 
पही देखी । वल्कि इसी में से सत्य-रूप-परसेश्वर की सच्ची उपासना का 
उन्होंने लाभ अनुभव किया । अपरियग्रह ही उन्हें करोड़ों के फंडों का संचालक 
बनने दे सका ।'ऐसे उन्होंने धन को धन्य किया, देने वालों को मी घन्य किया 
श्रीर उन लाखों श्रमिकों. के हक्क को उन तक पहुँचाया जो अपनी सत्र 
पप्रस्या भूलकर मान रहे थे कि वे दरिंद्र हैं। अपरिग्रह की लगन गांधी जी 
ये इतनी वीत्र रही कि अपने को मिल सकनेवाली एक पाई से भी बह 
बेमुख नहीं हुए। अपरिग्रह का उनके निक्रत अथथ था कि घन शहर से 
!हात की ओर वह उठे, उसी लाचारी से जिससे बादल का पानी धरती 
२ बरसता है। धन धरती का है, घरती में पतीना डालने वालों को है । 


हि 
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वह घरती से उठकर जाता है ओर वापस धरती में उसे पहुँचा देने में 
कहीं किसी का उपकार नहीं है, केवल सव की छतार्थता है | 


समाज का ओर धन का विज्ञान थाकांज्षा और तृप्णा के नियमों से चले 
और आत्मा का और नीति का अ्रभ्यास उससे विमुख निदृत्ति और निष्कर्म की 
रेखा पर चले, तो जीवन के इस समानान्तर विलगाव से कभी कुछु न 
होगा | ऐसे विस्फोट पास आएगा ओर युद्ध उभरेगा, क्योंकि नीति ओर शक्ति 
तव परस्पर विरुद्ध दिशा में समान बल से खिंचकर एक शुन्‍्यावस्था उत्पन्न 
करेंगी। उस शुन्य को भरने के लिए यू-एस-एसवाद श्रीर यू-एस-एस- 
आरवाद अपने-अपने तोहफे लेकर यहाँ आरा धमकेंगे। इससे समय है 
कि समग्र समन्वय की भारतीय संस्कृति में से, जिसके प्रतिप्ठाता गांधी जी 
थे, हम अपना आदेश प्राप्त करें श्रोर उद्योग की योजनाओं को अ्रध्यात्म 
की योजनाओं से कदम-ब-कदम मिलकर चलाएँ। 


कक 


कक 
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भारत ने श्र ग्रेजों की अ्धीनता से छुव्कारा पाते ही अपने लिए 
विधान-सभा की योजना की | उस सभा को भारतीय आत्म-सत्ता के संस्थान 
का रूप स्थिर करके देना था | यह स्वरूप स्थिर हो गया है, ओर भारत ने 
२६ जनवरी सन्‌ ५० के दिन से एक जनतंत्र के रूप में दुनिया में श्रपनी 
जगह ले ली है ) भारत ने स्वाघीनता महात्मा गांधी की राह से, श्र्थात्‌ 
अहटिंसक विधि से, प्राप्त की है | इसलिए विश्व में अपनी जगह लेने का 
अर्थ भारत के लिए बिश्व की सेवा में अपना आत्मदान देना ही हो जाता 
है | उसकी सत्ता, जो न संख्या की ओर से न संस्कृति और संकल्य की 
ओर से ह्वीन है, किसी के लिए शंका ओर आतंक का कारण नहीं हो 
सकती | सव के लिए उसमें ग्रमय और आश्वासन ही है । 


स्वतन्त्रता देशों को यों ही नहीं मिल जाया करती हैं। जाने कितना 
उसके लिए खून बहाना पड़ता है, और अक्सर वह एक गहरे हं प की 
परगखरा छोड़ जाती है | राष्ट्र कोई जब उदय में आता है, तो उसका 
राष्ट्रवाद दूसरे राष्ट्र की प्रतिशोध-भावना पर अपनी नींव वॉघता ओर: 
उसी से अपने को मजबूत करता है। पर महात्मा गांधी, जो भारत देश 
को ही प्राप्त हुए, अनोखे दृश थे। उनके नेतृत्व में विश्व के इतिहास में 
पहली बार शक समूचे महादेश ने अपनी राजनेतिक स्वाधीनता इस तर 
प्राप्त की कि परिणाम बैर नहीं हुआ, मेल हुआ | मारत ओर ब्रिटेन, जो' 
मालिक ओर गुलाम थे, गुलामी की कड़ी इटने पर परस्पर खिंचे श्रौर 
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विगड़े नहीं रहे, बल्कि साथी ओर मित्र वन गये। इतिहास की यह 
अद्वितीव घटना है, ओर इस दृष्टि से भारत निश्चय ही अपने ढंग का 
अनठा देश है। 


निःसन्देह मारत विभक्त हुआ ओर विभाजन में क्र र श्रमानुपिक घटनाएं. 
घटी | यह सचमुच भारत के भाल पर घवब्बा है, भारतीयता की यह एक 
हार है | किंतु हार तो टिकनी नहीं है, इसलिए भारतीयता की सफलता के 
लिए. वह एक चुनोती है | भारत आरंभ से, मानो मानव-जाति की ओर 
से, समन्वय-नीति की प्रयोगशाला होकर रहा है । भारत का साथ इतिहास 
धर्म की एक प्रयोग-गाथा है। सब कहीं चाहे राजनीति चले, भारत 
धर्मनीति का क्षेत्र रहा है | इस नाते विभाजन और उससे उत्पन्न हुई कठता 
एक वह कलंक है, जिसको भारत की आत्मा धोये बिना नहीं रह सकती। 
फिर भी वह आपस की बात है, औ्रौर भारत के अहिंसक 'राष्ट्रयुदर/ की एक 
दुर्बलता यद्यपि उससे प्रकट होती है, उस युद्ध की मौलिक सफलता में 
कोई संदेह नहीं है। 

अहिंसा पर राजनीति कहाँ तक चल सकती है, यह अभी प्रयोग ओर 
परीक्षण का ही विपय है। महात्मा गांधी का तो दशन राष्ट्र से नहीं, 
अहिंसा से परिभाषा पाता था | यानी राष्ट्र के लिए हिंसा जरूरी पड़ती 
हो.तो भी वह स्वयं अद्सिक रहते, फिर चाहे राष्ट्र-शत्र्‌ ही समझे जाते। 
सच पूछिए तो एक चुस्त हिंदू राष्ट्रवादी ने राष्ट्र-शत्रू, समझकर ही उनकी 
हत्या की । किन्तु हिंदू शब्द गांधी जी के लिए उससे अधिक पवित्र था | वह 
अहंता नहीं, उनके लिए आत्म का, सामयिक राष्ट्र नहीं, सनातन संस्कृति 
का वोधक था | हिन्दू शब्द समग्र धर्म-जीवन का द्योतक है, वह मतवादं- 
रूप नहीं हे। वह देश-घारणा से बँधघा नहीं है, इसलिए राज्य या राज- 
नीति से भी सीधा उसे सरोकार नहीं है। आत्म-नीति, जो मानव-नीति और 
इसलिए सच्ची जगत्‌ नीति भी है, वह उसके लिए, नियम है। वह 
शाश्वत है, इसलिए वही सामयिक भी है। महात्मा गांधी इसी अ्रथ में 
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हिन्दू थे, ओर मानना होगा कि सच्चे हिन्दू वही थे | इसी सनातन आदर्श 
के रूप में बह भारत का भावी निर्माण देखना चाहते थे | 

गांधी धार्मिक थे, पर कांग्रेस राष्ट्रीय थी | गांधी का नेतृत्व बद्द लें 
सकती थी, उनसे प्राण और शक्ति ले सकती थी | पर धर्म उसका धर्म न 
था-। वह राष्ट्रीय से अधिक नहीं हो सकती थी | राष्ट्रीय होकर चाहे तो 
अन्तराष्ट्रीय भी हो जाबे, लेकिन राजनीति से गहरे संस्कृति पर जाना 
उसका काम न था | अहिंसा उसके लिए अदा नहीं, उपयोगिता थी | 

अंग्रेज गये तो देश की बागडोर उस कांग्रेस के हाथ आई। यानी, 

शासन का, नियमन का, दंड ओर पुरस्कार का काम,एक दायित्व वनकर 
उसपर आरा गया | उस जिम्मेदारी की देखते हुए अ्रहिंसा-नीति की बात 
उतने व्यवह्दार और तत्काल की उसके लिए नहीं रह गयी, ठीक जैसे कि 

महात्मा गांधी ही तब उसके लिए नित्यप्रति के काम की दृष्टि से उतने अ्नि- 
वाय॑ नहीं रह गये, बल्कि चाहे कुछ अड़चन भी बन गये | तभी हुआ कि 
१५ अ्रगस्त को, जब सब कहीं घूम-धाम थी, खुशियों थीं, और रोशनी थी, 
बापू नोश्राखली के गाँवों में झ्ाप अकेले, पाँव-पॉव-घूम रहे थे | कांग्रेस के 
लिए खुशी का कारण था कि देश आजाद हुआ था; वापू के लिए शोक 
का कारण था कि बैर फूटा हुआ था। कांग्रेस ओर गांधी अभिन्न न 
थे। एक पर राज्य का काम आया था, दूसरे को सेवा ही सदा का एक 
काम था। 

दुनिया, उसका वह भाग जो अपने को गिनती में लेता है, मानो 

गहरे संकट में है | संकट का जितना निदान होता है, उतना इलाज़ होता 
है; ओर जितना इलाज होता है, उतना हाल ब्रिगड़ा दीखता है | मालूम 
होता है कि वह बुद्धि जो संकट को पाने ओर ठालने चलती है, वह दृष्टि 
ही रोगाक्रान्त है | राजनीतिज्ञ, जिनपर संकट को काटने का सीधा बोझ 
है, राज्यों की भाषा में सोचते है और उनमें हो परस्पर संशय है तव 
वे प्रयत्न उलण परिणाम लाते हो, तो क्या अ्रचरज ! 
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राजनीति के छोत्र में जनतंत्र का आदर्श सबको मान्य है। हम 
मानवजाति के प्राणी अपने साथ प्रयोग करते ही आये हैं, ओर इस नतीजे 
पर पहुँचे हैं कि प्रजा से निरपेज्ञ होकर राज नहीं चल सकता | श्र्थात , 
राज्य स्वयं प्रजा का हो तभी चल सकता है | प्रजा का हो, यह तो समझ 
में आता है; फिर भी राज्य होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई उ 
नीचे होने के लिए प्रजा अवश्य हो। अर्थात्‌ राज्य में शासक और शासित 
ये दो पाठ, दो वर्ग, रहने ही वाले हैं। राजनीति का यह प्रथत्न है कि पांट 
दो रहें, फिर भी विग्रह न हो । 


पर विग्रद तो होता ही रहा है। युद्ध इतिहास का स्तर है| एक पर 
एक युद्धों में से गुजरते हुए हमने राजतंत्र को प्रजातंत्र बनाना आवश्यक 
'मान लिया है। अर्थात्‌ तंत्र तो होगा, और बह अन्त में राज्य के लिए ही 
होगा, लेकिन प्रजा की ओर से वह बने | प्रजा की ओर से, यानी चुनाव 
के जरिये प्रजा की अनुमति शरीर उसके प्रतिनिधि लेकर | 


इस प्रजा की ओर से' के सूत्र को विविध मात्राओं में और विविध 
रूपों में अमल में लाया गया है | प्रजाजन के अनुकूल राज्य होना है 
यह यद्यपि आज सबको मान्य है, फिर भी सब देशों की राज्य-पद्धतियाँ 
अपनी-अपनी हैं और एक-दूसरे से मिन्‍न है। उंन भेदों के आज दो 
मुख्य वर्ग बन गये हैं, एक डिमोक्रेसी दूसरा डिक्टेटरशिप। कहीं राजा 
है, कहीं प्रेजीडेंट है, कहीं माशल है, कहीं कुछ दूसरा नाम है उसका जो 
शासन के शीर्ष पर है, लेकिन सब तंत्र मुख्यतया इन दो वर्गों के नीचे 
इकटठे हो जाते हैं | दोनों में कहीं भी जनता की, यानी प्रजाजन की 
अवहेलना है, ऐसा नहीं कह सकते; बल्कि दोनों ओर दावा है कि जनता 
का हित और सुख ही उनका प्रधान लक्ष्य है। डिक्टेटर यदि है, तो वह 
जनता के प्रेम में से बनता है। बल्कि वह तो कड़ी है, गारंटी है, जो राज 
को प्रजा के हित समर्पित रखती है। जनता, यानी अकिचन वर्ग | सो वह 


जोक पता 
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डिक्टेटरशिप 'प्रालतारियत” की यानी नितांत जनता की है। 


वह ठीक हो, पर महात्मा गांधी राज्य के आदमी नहों थे, क्योंकि हृदय 
के थे। उन्होंने तंत्र की बात इसलिए लगभग की ही नहीं । उन्होंने राजनीति 
रामराज्य' जैसा शब्द दिया | राम-राज्य! क्या वेज्ञानिक अ्रथ में जनतंत्र 
हैं! क्या उसमें राजा के लिए अवकाश नहीं है ? लेकिन अंत की श्र 
तो राम नाम की धुन और रामराज्य की टेक गांधीजी में और बढ़ गई | 
प्रतीत हुआ कि 'राम-राज्य में तंत्र की दृष्टि से जेसे अपना कुछ अर्थ 
ओर आग्रह ही नहीं है, उसका विधान से संबंध ही नहीं है] मानो वह 
केवल भावना का बना है| राम कौन--जो सब में रम रहा है | ऐसे 
वह विशुद्ध जनतंत्र है। लेकिन राज्यासन पर कोई आदमी न बैठे 
या ५न्रिक नहीं निर्वाचित ही बैठे, या इतने ही चप के लिए बेठें, आदि 
कुछ भी उसमें विधि-निषेघ नहीं है। सिफ इतना है कि 'रामराज्य' के 
साथ यह अपेक्षा, अमोध और अनिवार्य होकर, आदमी के मन में जड़ 
गई है कि उसमें अन्याय को स्थान न होगा; न भूख होगी, ने गरीबी; 
सब अपने कर्तव्य में तत्पर होंगे और दूसरे के प्रति स्तेहशील; सब 
भरपूर देंगे और यथावश्यक मात्र लेंगे | यह जिसमें हो, फिर उसका तंत्र 
ओर रूप जो हो, वह “रामराज्य' है। अन्यथा तंत्र जो भी हो, हमें उसे 
रामराज्य के आदेश की दिशा में बदलते और उठाते ही जाना है । 
राजनीति के विज्ञान के लिए 'रामराज्य” शब्द पर्याप्त नियत और 
नियुक्त नहीं है, वह हवाई है, भावुक है। फिर भी वह जनता की मापा 
का है ओर राजनीति की उससे मुक्ति नहीं है। जनता के मन की उस 
कसोटी पर तंत्र कसे जायेंगे और खरे होने पर रहेंगे, नहीं तो फेंक दिये 
जायेंगे 


गांधी जी ने एक दृष्टि हमको दी। एक तरह से वह राज्य को 
खत्म करने की है, दूसरी ओर से वह राज्य को मजबूत और अमोछ 
बनाने वाली भी समभ्क्री जा सकती है। वह यह कि शासक सेवक 
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हो जाये। राजा सेवक हो और प्रजाजन सेव्य । राजन्यजन तब 
सेवाधमों होंगे, इसलिए वे शेत्र से अधिक संयमी, अपरिग्रही, संतोषी 
और तत्पर होंगे। इसी कारण वे प्रजाजनों के लिए सदा अपने से 
अधिक सुख-सुविधा जुटाकर ही मानेंगे | जनता मालिक बनेगी और 
राजकर्मी चाकर होंगे। शास्त्र में नहीं, व्यवहार में ऐसा होगा, अर्थात्‌ 
सेवा-कर्म के अभ्यासी निःस्वार्थ, अहिंसक साधकों पर राजकर्म आयगा 
जो तब भृत्य-कर्म होगा | 


ऋत्य-कर्म में जाने के लिए छीना-कपटी मला क्यों होने लगी! 
वैसा यदि नहीं है, श्रोर यदि राजकाज सेवा नहीं प्रभ्ुुता है; पद है, वहाँ 
प्रतिष्ठा है, धन है, सत्ता है, तब हर किसी की आकांक्षा उधर क्‍यों न 
दोड़े ! अयोग्य की ओर भी अधिक, क्योंकि आकांज्षा श्रयोग्यता का 
लक्षण है। तब अनिवार्य है कि एंक कुर्सी को अनेक चाहें, ओर 
एक को इसी शर्ते पर वह मिले कि शेष उसके प्रतिस्पद्धीं होकर शत्र्‌ बन 
जायें। और बह एक यदि उस पद को बोठों से पाये, तो यह सुविधा 
उसे तभी होगी जब लोगों के सनों में वह प्रत्याशित भोगों के सपने जगा . 
दे ओर उनकी प्राप्ति का भरोसा जमा दे | इसी आवश्यकता में से चुनाव 
के बड़े-बड़े घोषणापत्र ओर पार्टी-प्रचार आता है। ऐसे आकांक्षा, स्पद्धा 
ओर ईष्यो-मात्सय का एक माया-जाल रच उठता है, जिसमें राज्य जकड़ 
जाता है। 


जनतंत्र लाचार है कि चुनाव से चले। चुनाव में से दल फुंय्ते 
ही हैं। वे दल अन्त की ओर मुख्य दो रह जानेवाले हैं। एक 
पदस्थ, दूसरा अपदस्थ, यानी विरोधी । अब यदि कोई अपने बारे में 
निःशंक है तो बह देश की भलाई की दृष्टि से सोच सकता है कि विरोध 
का और विरोधी का होना-ही जनकल्याण में सबसे बड़ी बाधा है। तब 

३ ५ * 

उसका कतंव्य हो जाता है कि विरोध को, अगर वह हो तो, निमू ल करदे 
और फिर इतनी सुदृढ़ व्यवस्था करे, और ऐसा प्रचार करे, कि लोकमत 
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उसके हाथ एकमत होकर ही जी सके, दसरे मत की संभावना दी ने रहे 
इस परिणाम के आने में कहीं कोई तक की टि नहीं रहती है! अतः 
देखने में भी आ्राता है कि जनक्रांतियाँ सदा डिक्टेटर उपजाती रही #।. 
क्यों श्रीर कैसे यह होता है, समता ओर स्वतंत्रता से सम्राद्‌ केसे निकल 
आता है, यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आकांत्ा में से 
चलकर हम विभूति के पूजक हुए बिना रह नहीं सकते है। विभूति का 
श्रम जो भी हमारे मन में अपनी वाणी से, प्रचार से, या कहे जानेवाले 
पराक्रम से जगा देंता है, हमारी पूजा का मात्र बनकर वही हमारे ऊपर 
छुन्रदंदघारी रूप में विराजकर हमें घनन्‍्य करता है। हम देखें कि 
आकांच्षा के रास्ते संघप, संघर्प से संख्यावल, उससे हिंसक पराक्रम और 
विभूति-महिमा, और उस रास्ते से ऐश्वर्यशाली अ्धिपति सम्राद् का 
आविभाव हो आता है । 


जनतंत्र इस तरह यद्यपि आज सबंमान्य है, पर श्राज ही के दिन 
वह सबसे अधिक खतरे में भी है। क्योंकि थग्राज जनमानस में अंत- 
निरीक्षण गहरा है। मोहाकांज्ा अब अपेक्षाकृत कम है, वेशानिक 
बृत्ति अधिक है। धमं, भावुकता से निप्कामता, भय से निर्भवता ओर 
वैबक्तिकता से समग्रता की ओर फैल रहा है। शब्दों के साथ लगा 
विश्नम आ्राज यथार्थ पर परखा जाता है| सपने आदमी के इतने 
इटे है कि उन्हें पोसते अब वह घबराता है। स्वप्न मात्र की जैसे उसमें 
अश्रद्धा वस गयी है | श्रद्धा खो गयी है ओर अश्नद्धा को मानों विधिवत्‌ 
संगठित कर लिया गया है। अश्नद्धा का एक विशाल विज्ञान दी 
बन गया है। अश्रद्धा की शक्ति से स्ववन्त्रता स्वच्छुदता बन जाती 
ओर इस हद तक जा सकती है कि शिस्त अपने आए में प्रिय हो आये | 
यह अवस्था है जिसमें सेनावाद शरीर पंक्तिवाद पनपता है। तब बंधन 
उपजते हैं, जो इस्पात के होने से मोहक होते हं। ओर उन इच्याती 
बेड़ियों का स्वामी हमारे राष्ट्रीय ऐशड्यय का प्रताप-प्रतीक बनकर झति- 
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शय आकष क हो उठता है| इंस खतरे को बचाना है और बाहरी अनु- 
| शासन से अधिक भीतरी शिस्त,गयानी चरित्र, को उन्‍नत और गठित करने 
की ओर ध्यान देना है। | 
गांधीजी इसलिए डिसमोक्रसी में तांत्रिक की जगह हार्दिक अर्थ 
डालना चाहते थे। भारत के राम दशरथ के पुत्र होने के कारण ही 
चाहे राजा बने, पार्ट लीडर होने के कारण नहीं, फिर भी एक सामान्य 
धोबी की बात को वह अनसुना नहीं कर सके | जनमतसूचक उस एक 
व्यक्ति की बात पर सीता-बनवास-जैसे मर्मान्तक आत्मवियोग से उन्होंने 
अपने को नहीं बचाया | राम के राज्य की यह: डिमोक्रसी शास्त्रशुद्ध 
न भी हो, पर आत्मशुद्ध यदि है तो उसका अमीष्ट परिणाम आ ही जाने 
बाला है। 


इसलिए, राजनीतिक कर्म के बीच गांधी जी ने आध्यात्मिक भाषा 
का प्रचलन किया। आदश को ओर सार को तंत्र में, प्रक्षाव में, 
अथवा योजना में नहीं, वल्कि चरित्र की पवित्रता ओर संकल्प की एका- 
अता, अथोत्‌ नैतिकता में देखना बताया । 


स्पष्ट ही जनतंत्र का भविष्य अहिंसा के साथ है| लोकमानस में 
लौकिक मूल्य के रूप में जहाँ तक अहिंसा की प्रतिष्ठा है ठीक उसी 
हद तक जनतंत्र सफल हो सकता है| यदि साधन-शुद्धि का कुछ भी 
ध्यान नहीं है ओर सफलता ही एक साध्य हे, तो जनतंत्र इस पद्धति से 
स्वयं अपना अंत बुला लेनेवाला है। 


। ... भारत गांधी का देश है। वह बुद्ध, महावीर ओर शंकर की भूमि 
| है। उसने कबीर और नानक उपजाये हैं| उसने राम ओर क्ृष्ण-जेसे 
। भगवत््‌-पुरुषोत्तम सिरजे हैं। सम्राट के प्रताप के लिए नहीं ऋषियों 
$ न्‍की वाणी ओर संतों के उत्सगं के लिए दुनिया उसे मानतो है। जनतंत्र 

जउसका प्रकृत आदर्श है। उसे सदा साधु मान्य रहा है, जो स्वेच्छा से- 
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|. 


! बरण किया है। भारत का आत्म-प्रतिनिधि पुदय दखिनाराबण को दी 
| अपनी आराघना ओर सेवा देता है। जनसेवा ओर जनगौरव की 
॥ निष्ठा को मूर्त करने वाला हमारा भारतीय जनतंत्र मानबता को उ्सी 
: श्रादर्श में एकत्रित, जाग्मत और प्रसन्न वनादेगा--क्या यद्द विश्वास न 
:रखा जाय १ 


! स्वयं अक्िंचन वना है और दीन दुखी का झिसने नारायण के समान 





६. . अक. 
ध्येय नहीं, नित्य कतेव्य 


आपकी #्रांति' का पहला नम्बर मिला, जिसके लिए में आमभारी 
हूँ । उसके पहले लेख में ये शब्द हैं--“जिसने इसका (क्रांति का ) 
नतीजा जानना चाहा; इसे समझने की कोई कोशिश की, वह फिर कभी 
इसका नाम न लेगा ।” 


मैंने क्रांति का नतीजा जानना चाह्या है ओर उसे समझने की कोशिश 
की है। ओर यह भी टीक है कि मेरी राय हुई है कि उसका कभी 
नाम नहीं लेना चाहिए | 

क्राति से डरना उसे बुलाना है। में उसे बुलाना नहीं चाहता । 
इसलिए उस से डरने की मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। 

लेकिन यह सोचने की बात है कि क्रांति करने वालों को क्‍या उस 
अपनी क्रांति को बिना समझे बूके करना होगा ? जो बे-सममे की 
जायगी वह नादानी होगी | ते क्या नादानी को ही क्रांति कहना 
होगा ! 

. सच यह है कि 'क्रांति” शब्द को सस्ता नही बनाना चाहिए। घिसे 
पैसे की नाई उसका चलन चलाने से सच्यी क्रांति पास नहीं आती, दूर 
होती है। मूल्य घव्ता है । शब्द को लोग ले उड़ते हैं, अम्लियत 
छूट जाती है। 

ओर ऐसा हो रहा है। 'इन्किलाब ज़िन्दाबाद' का नारा ही कइयों , 
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चर ] 


के लिए बस दिखाई देता है | मुँह से वह इक्तिलाव इस कदर खर्च 
होता, है कि जीवन में गहरे उतरने के | 
मिलता। 


ओर क्या मतलब क्रांति से ! कुछ गड़बड़, कुछ उलब्-प्रलद 
गाधींगी, ओर अ्र की जगह व का शासक बन जाना--क्या 

का ही कुछ क्रांति है ? तो में कहता हूँ कि यह अनिष्ट है। बह प्रगति में 
बाघा है। मानव की हार ओर अव्यवस्था की विजय है | 


इतिहास में घटनेवाली क्रांतियों को देखिए। क्या किसी ने कहीं 
स्वर्ग का उतार पाया ? क्रांति जब तक ध्येय और मिशन रही, दूर रही, तब 
के उसमें शक्ति रही | तब तक उसमें से आदश की प्रेरणा प्राप्त की जा 
सक्री | उसके घटित घट्ना होने पर देखा गया कि मंजिल अभी आगे है 
ओर कऋांति प्रत्यक्ष-समक्षु होकर भ्रम भर रह गई है। 


इसलिए, क्रांति शब्द सह्य है, इसके आगे उपादेव भी हो सकत 
है, यदि वह कवि-भाषा में लिखा-पढ़ा ओर लिया जाता है । अन्यथा तो वह 
शब्द हमें दुस्सह बन जाना चाहिए, यह भ्रम खतरनाक है कि उस 
शब्द में कोई वेज्ञानिक तथ्य भी हो सकता है। 


आशय यह नहीं कि हमें प्रचलित ( मानसिक ) मूल्यों में किस 
मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आशय यह है कि इस 
प्रकार का मूल्यांतरी करण ही क्रांतिकी वास्तविकता है| उससे अलग ओर 
भिन्‍न कोई क्रांति कहीं नहीं है । 

इससे क्रांति का आरम्म अगर कहीं हैतो अपने-अपने जीवन र 
है। अपनी निगाह को हमें बदल लेना है । 


ओर मानव-जीवन की दृष्टि से कहें तो एक क्रांति है, जिसकी सद 
से आवश्यकता थी, है, ओर रहेगी । वही स्थायी क्रांति। और वह य 
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कि हम शक्तिस्पद्धों न हों, सेवा-भावी बमें। शासन-स्पृह्य श्रसामाजि 
है, सेवा व्यक्तित्व की सामाजिकता (यथार्थ समाजवादिता) का प्रमाण है 
यह नहीं तो बढ़िया-से-बढ़िया समझी जाने वाली क्रांति पास आ१ 
छुल साबित हो रहेगी | 
इससे जरूरी है कि हम क्रांति का रोमांस न खोजे.) रोमांस विस्प 
टक होता है। वह जिसको लुभाता है उसी को खाता. है। आवश्य 
| है कि हम अपने जीवन के हर दिन और दिन की हर घड़ी क्रांति * 
 यथार्थता पर आरूढ़ होते हुए, चलें । क्रांति हमारे लिए नित्य कर्त्तब्य हे 
) हमसे अलग कोई दूर का ध्येय नहीं । ह 


हर 


उपवास ओर लोकतन्‍्त्र 


गांची जी उपवास पर हैँ। नेता-सम्मेलन की माँग सामने ञ्रा चुकी 
है | वायसराय का जवाब भी सामने आ गया हे | सरकार को पूरा 
विश्वास है कि वह न्याय पर है। उसका विश्वांस इसलिए सकारण है 
कि गांधी जी के मित्र उनके पाप्त पहुँच सकते हैं ओर चिकित्सा की भी 
पूरी व्यवस्था है | संसार उससे जान सकेगा कि सरकार गांधीजी के 
व्यक्तित्व के प्रति सहृदय है | पर न्याय निर्मम होता है और यह 
निर्मेमता सरकार को झेलनी पढ़ रही है, जबकि गांधी जी को छोड़ने 
में वह अपने को असमर्थ पा रही है। नेता-सम्मेलन को मिले इनकार 
को नेताओं का अपमान नहीं मानना चाहिये। उसकी कठिनाई भारी है, 
उसको हलका नहीं समझना चाहिये । यदद तय है कि लिनलिथगो व्यक्ति रूप 
में गांधी जी के दुःख दर्द में शरीक रहना चाहते हैं| साथ ही यह भी साफ 
है कि गांधी जी, अपने साथियों का विरोध उठाकर भी, युद्ध प्रथलनों में 
विष्न-बाधा न डालने की नीति को अपनाये रहे हैं| 

इस पर भी संकट सिर पर है। मानों सब लाचार हैँ। गांधी जी 
उपवास के कर्ता से अधिक उसके भोक्‍्ता हैं| उनकी ओर से बह व्यथा 
की पुकार है | इस वार तो उपवास सीधे किसी खास प्रयोजन से भी जुड़ा 
हुआ नहीं दीखता | दूसरी ओर वायसराय भी लाचार हैं| वह इस आत्म- 
हत्था को कैसे शुभ समझे? राजनीतिक पैतरेवाजी नहीं, तो यह उनके 
लिए और क्‍या चीज हो सकती है १ व्यक्ति की स्वच्छुन्दता की रक्षा 
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करके सरकार मला केसे चल सकती है ! इससे लिनलिथगो भी अपने 
बंदी-मित्र की रिहाई का हुक्म निकालने में असमर्थ हैं। 

सरकार की राय में गांधी जी का उपवास अनुचित दबाव है, राजनी- 
'तिक ठगी है। तो क्या वह ऐसा नैतिक अपराध नहीं है, जिसे न्यायालय 
अपने हाथ में ले! आत्म-हत्या पाप है। जेल में भूख-हड़ताल गुनाह 
है | उसके लिए. सजाएँ भी मिज्ना करती हैं। न्याय के नियम-पालन में 
व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठना- होता है। तब क्या बात है कि 
गाँधी जी को न केवल इन अपराधों के लिए अ्रद्यलत में नहीं लाया जाता; 
बल्कि विशिष्ट व्यक्ति के तौर पर उनको विशेष सुविधायें दी जाती हैं ! 

इसके दो परिणाम निकल सकते हैं: या तो वायसराय और उनके 
अतिनिधि व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित होकर चलते हैं और अपने 
कत्तंव्य-पालन में यथावश्यक निर्मव नहीं हैं| नहीं तो दूसरा परिणाम 
यह है कि जो आरोप बाहर से गांधी जी पर लगाये जाते हैं, भीतर से 
संरकार ही उन्हें पूरी तरह नहीं मानती | बुद्धि जब एक बात कहती है, 
तब शायद उनका हृदय ही उन्हें बता रहा होता है कि गांधी जी का 
उपवास शायद ठगी, हथकण्डा, मौके से लाभ उठाना नहीं है। शायद 
गांधी जी के शब्द जो कहते हैं, असल वात भी वही है।.... 

गाँधी जी का जीवन खुली किताव है। आरम्म से वह जीवन साव॑- 
जनिक है| उनके अन्दर-बाहर का सव कुछ सावंजनिक सम्पत्ति है। 
दुनिया उसे देखती और परखती रही है । इसलिए मतभेद और मत- 
प्रचार के बावजूद गांधी जी को गलत समझना या-समकाना आज 
मुश्किल काम हो गया है| गांधी जी की आत्मा का स्पर्श जितना आज 
दुनिया पर फैला है और भीतर गया है, वैसा शायद किसी दूसरे जीवित 
व्यक्ति का नहीं । उस छाप्र में एक वात सामान्य है | वह यह कि गाँधी 
जी अपनी बात के खरे हैं। उनके शब्दों में वही है, जो उनके सन में है। 
यह बात इतनी अमिट होकर लोगों के अन्तःकरण पर छुप गई है कि 
उनकी स्शा में सन्देह करना बहुत साहस का ही काम हो सकता है। 


उपवास श्रौर लोकतन्‍्त्र श्ण्टट 


गांधी जी की ब्रिटेन के साथ जब भी बात चली हद, उसमें दो टक 
साफ उमार में दीखती रही हैँ : एक यह कि में ब्रिदेन का मित्र हैं श्रीर 
दूसरी यह कि सत्य एवं अ्रद्टिसा के लिए मेरा जीक्षन दे | कोई अवसर 
नहीं हुआ जब अमली तौर पर गांधीजी ने इसका प्रमाण नहीं दिया | गुमता 
ओर पड्यन्त्र का कभी उन्होंने सहारा नहीं लिया | हिंसा के मुँह में सदा 
अपने को कोकने की तत्यरता दिखाई | पचपन वय के ऐसे खुले साबं- 
जनिक जीवन की नींव पर उन्होंने वायसराय को लिखा कि हिंसा से मुझे 
दुःख है, में ओर मेरी सलाह हिंसा के पक्ष में न थी, न अब हे शरीर न 
होगी । अपने दुःख को में कहां ले जाऊँ ? आपके पाय आता हूँ, तो हमारे 
बीच में अविश्वास का सागर फेला मालूम होता है | दुःख मेरा बढ़ता जाता 
है | अब तो प्रभु के चरणों में ही अपना रोना रोने का उपाय मेंर लिए. 
रह गया दीखता है। 


वायसराय ने कह कि तुम्हारी वात तो में तब सुन जब कि मेरे पास 
प्रमाण न हों | सबूत मजबूत है ओर तुम्हारे ज्ञान में, अगर इशारे पर 
, काँग्रेस ने हिंसा का जाल रचा था। मेरी सरकार की ओर से गिर- 
फ़्तारियाँ हुई', उसके बाद की तो कथा द्वी न पूछी | पर हिंसा तो कंग्रेस 
के इरादे में पहले ही आ चुकी थी। 
गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, तो मुझे बताओ, में प्रायश्चित 
करूँगा | हर हालत में दुःख तो मुझे वेहद है ओर उपवास में ही मुझे " 
सान्त्वना मिलेगी। 


तब से उपवास शुरू है ओर उसकी गहरी प्रतिक्रिया देखने में आती 
है | बेशक उपवास गांधी जी और उनके प्रभु के बीच अनबन श्रीर 
प्रार्थना का विषय है। अपने प्रभु से ही उनका' दावा है ओर उन्‍्हीं के 
प्रति निवेदन है | इस दृष्टि से बेशक सरकार को चाहिये कि उस पर 
विचार न करे और जिसको अपना कत्त व्य माने, उस पर कायम रहे। 
पर जीवन तो विभकत नहीं हैं ओर न व्यक्ति तथा समाज दो हैं| झाज 
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१६४१ में तो इस अलहृदंगी की बात ओर भी नहीं की जो सकती | 
ध्ट्र तक एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, सब गहरी: व्यथां .में एक दूसरे 
में समाये हैं। न गाँधी जी वह हैं जिनका प्रभु इंस जगत्‌ से बाहर हो) नर 
उन्होंने नारायण को देखा है ।-उपवास भी उसी प्रभु के प्रति आत्म- 
निवेदन है, जो जन-जन के अन्तयामी है | इसी से उपचास गाँधी जी का 


प्रश्न जितना है, उससे कहीं अधिक वह जगत्‌ का प्रश्न बन गया है। 
गांधी जी, या कोई, इच्छा करके भी श्रन्तराष्ट्रीय महत्त्व से उस को नीचे, 


ला सकता | हिन्दुस्तान आज दिन ब्रिटेन की सम्पति ही नहीं रह 
गया है | इस लड़ाई में हिन्दुतान गहरा मोर्चा है। उसकी स्थिति में 
हेर-फेर युद्ध के नक्शे को बदल सकता है | ब्रिटेन में अमरीका की दिल- 
चस्पी है और जिसमें उन दोनों की दिलचस्पी है, वह वात चीन और 
रूस के भाग्य से सीधी सम्बन्ध रखती है। इस तरह हिन्दुस्तान हिन्दुस्‍्ता- 
नियों का हो, या हे,--यह सवाल अपेक्षाकृत पीछे पड़ गया है | लड़ाई 
जीती जाय, यही सवाल इतना पहला वन गया है कि भारत की और 
सभी राष्ट्रीय बातों और माँगों को उसी एक अपेक्षा में देखना जरूरी-हो 
गया है | इसी से आज सब ओर लाचारी है । गाँधी जी को अ्रपने लिए 
उपवास ओर सरकार को उनके लिये जेल ही उपाय मालूम होता है। 
बेशक राष्टीयता के दायरे में संकट का समाधान नहीं मिलेगा। 

पर प्रश्त है कि युद्ध द्वार मित्र राष्ट्र क्या चाहते हैं ! क्‍या वे न्याय की 
प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं ! क्या अतलान्तिक चाटर के पीछे की मनोभावना 
को हम मूठ कहेँ ! क्‍या मित्र-राष्ट्रों के राष्ट्रवायकों की बातों के बारे में हम 
न माने कि वे गहरे विश्वास ओर ईमानदारी के साथ कही गयी हैं.! यदि 
यह सच है, तो क्या सचमुच साना जाता है कि न्याय ओर साम्य के आधार 
पर होनैबाले नव-निर्माण के लिए. गांधी को अपनी बात न कहने देना 
जरूरी है ! अन्तर्गाष्ट्रीय क्षेत्र में आज - शक्ति के हाथ निर्णय है। हमारे 
पास कोई अन्‍्तर्राष्टीय - संघ ऐसा नहीं है, जिसमें दम हों और न्यायनिष्ठा 
हो । तब हारने पर जंर्मनी के लोगों को मानने से केसे रोका जा सकेगा, 
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का 


या इतिहास को ही इस प्रतिपादन से केसे बचाया जा सकेगा, कि शस्द्रोत्त 
दन की गति मित्रसाप्ट्रों के मुकाबले धीमी पड़ जाने से द्वी उसकी द्वार हुई | 
विजय न्याव की होनी है तो क्या वह मन द्वारा ही नहीं होगी ! लोकत नो 
की शक्ति क्या हार्दिक लोकमत का वल दी नहीं है ? क्या 'लोकतन्त्र शब्द 
में ही ग्ित नहीं है कि शक्ति ओर न्याय का अधिप्ठान लोक साथान्य में 
हैं ! यदि ऐसा है, तो नागरिक - मर्यादा की रक्षा करते हुए वाकू-स्वातंत््य 
किसी भी न्याय्य भावी निर्माण के लिए क्या पहली शत नहीं ठदरती ? 

आंगे का किसी को पता नहीं [अपनी पद्धति ईश्वर द्वी जानता है | 
पर हम अपनी सफाई से आज शुरू कर सकते हैं| इस आत्म-मंथन का 
राष्ट्रनायेकों में प्रारम्म हों, तो उपवास भी लाभप्रद बन सकता है | तच 
यह है कि झ्राज भी सरकार के शब्द ओर व्यवहार में मेल नहीं दे | शब्द 
कठोर हैं ओर गांधी जी को न छोड़े सकने की लाचारी को दृम सम+क. 
सक्रें, तो वाकी सब ६श्टियों से सरकार का व्यवहार मुलायम है। इसी में 
सदभाव के ब्रीज देखे जा सकते ह। उन्हीं को उपवास की व्यथा का 
सिंचन मिले, तो आज भी ब्रिटेन ओर भारत में राष्ट्रीय सदुभाव लद्दलद्ा 
सकता है । यदि गांधी जी नहीं, तो उस सदभाव के बीज को अपनी 
श्रात्मा से सींचनेवाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा । गांधी जी के 
अमाव में फिर क्‍या रह जायगा, जो अविश्वास ओर कट्ठता की लट॒रों 
को अपने ऊपर ले और भीतर मेलकर प्रीति में बदल दे। गाँधी जी | 
आज वह हृदय हैं, जो राष्ट्र भावना के रक्त में से मेल को साफ करके | 
फिर शुद्ध रक्त को राष्ट्र की नाड़ियों में बहने को देते रहते ह। कम-* 
अधिक पिछली आधी सदी का इतिहास बताता है कि दिंसा की शक्तियाँ 
यदि खुला अनर्थ नही कर पायीं है ओर निरन्‍ततर विधायक रुप में 
उनका परिणिमन होता रहा है, तो वह एक व्यक्ति गांधी के कारण || 

व्रिश्ववन्धुल्व के स्वप्न, का नहीं, योजना का समय अब आ रहा है | 
क्या सचमुच ग़रांघी जी को खोकर वह जल्दी लाया जा सकता है ! 

्यन्‍ 
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हिंसा-अहिंसा की चर्चा अब पहले जितनी सस्ती नहीं है, यद अच्छा ही 
है | यह नहीं कि वह प्रश्न आज कम महत्वपूर्ण है ) प्रश्न का महत्व 
तो दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है | संकंट जिंतना घोर पड़ रहा है, अद्िंसा 
उतनी ही अनिवार्य हों रही है | तब है कि उसके बिना चांण नहीं। उसके 
सिवा जगत के लिए दूसरी गति नहीं | साम्यवाद (कम्यूनिज्म) में से मोक्ष 
आओयगा, यह सपना हृट चुका है । उस वाद के नीचे बुद्धि का प्रमाद 
दीख आया है | पृ जीवाद, जो मनुष्य को पूरी तरह राज्य के न्रियंत्रण में 
करने की जगह उसकी दृत्तियों को बहुत कुछ आजाद रहने देने के कारण 
पनत्रा था, व्याधियों की सृष्टि ही कर सका है | व्याधियों का इलाज उत्त 
यद्धति में से नहीं निकलने वाला है। पू जीवाद जनतंत्र के नाम पर जनवाद 
की दुह्ाई देता है; साम्यवाद अपनी तरह के जनवाद की माफत अधिना- 
यकाधीन तंत्र का शिकंजा जमा चलता है| इन दोनों वादों में से मनुष्य 
को ढारस नहीं सिल रहा, डर मिल रहा है | दोनों ही सामान्य मनुष्य को 
आतंकवादी जान पड़ते हैं। संख्या के और दल-बल के जोर से वे 
अपनी गति चलाते देखे जाते 


दुनिया के अखाड़े में छूटे हुए बाद ये दो ही हैं। शेष शायद धार्मिक 
हैं, कार्मिकः नहीं हैं | यानी, शक्ति की भूमिका पर वे नगरव है | गणनीय 


हर 


जो दो हैं. वे दोनों आतंक-पर' चढ़कर ऊचे उठ ओर फेल रहे हैं। 
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निश्चय ही उन दोनों में से किसी के हाथ दुनिया का भविष्य नहीं 
हो सकता । आतंक में से कोई छोटा भी निर्माण नहीं हुथा दे, मानव 
जाति के भविष्य का निर्माण तो बड़ी वात है | 

अतः चाहिए. एक मौलिक निरातंकवाद | ऐसा वाद आदर्श और धर 
केक्षेत्र में तो बहुधा मिलता है। लेकिन वह बेकाम है | शक्ति जिसमें नहीं 
उसका आतंक हो भी ते क्‍या १ इससे उसके निरातंक होने में कोई लाभ 
भी नहीं है । निरातंक की घोपणा शक्ति में से आनी चाहिए | जिससे 
भय हो सकता है वही वास्तव में अभय दे सकता है । 

अमय देने वाला भी शक्ति का एक प्रकार है, इसके उदाहरण गांघी 
हो गये हैं। गांधी जी की अ्रधीनता में भारतीय राष्ट्रीयता ने जब 
अंग्रेज से लड़ाई छेड़ी तो अ्रंग्रेज को भय सता आया था| मगर गांधी ने 
सदा उसे अ्रमय दिया | अंग्रेज दुश्मन हो सकता था, क्योंकि वह भूल से 
अपने अर दर की इंसानियत का दुश्मन बन बैठा था। लेकिन दुश्मन है 
इसलिए और भी मेरे जीते जी उसका वाल बांका नहीं हो सकता--यह्‌ 
कौल गांधी का रहा । चौरीचौरा में विद्व प ने जो तनिक उठकर इक्का- 
दुबका अंग्रेज का रक्त लिया तो उस पर गांधी ने अपने सारे आंदोलन 
की ही लगाम खींच दी ओ्रोर उसके लिए प्रायश्चित्त किया | 

यानी जैसे-जैसे फोजें, उनका खर्च, उनके लिए शस््रास्त्र की तैयारी 
ओर इन सब कारवाइयों का विश्वास बढ़ता जाता है, वेसे ही वैसे अहिंसा 
को पाने ओर पहचानने की दुनिवारता भी बढ़ती जाती है। अर्दिता चलती 
नीति के तौर पर नहीं, बुनियादी मूल्य के तोर पर । देश के, राज्य के, 
अपने और अपने कुशल-च्षेम के लिए अहिंसा नहीं; बल्कि अहिंसा के लिए 
देश और राज्य, अहिंसा के लिए हम, हमारा स्वास्थ्य, जीवन ओर 
हमारी मृत्यु | 

यह अमोघता अहिंसा को मिलाने वाली है। फिर भी अद्दिसा की 
चर्चा का कम होना शुभ ही है । कारण, चर्चा उड़ती अधि 
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कम हैं। मार्नों अहिंसा सिद्धान्तसूत्रों का बुना हुआ कोई खिलोना हो जिससे 
खेंलकर मंन' बहलो लिया जांय॑ | या गोरंखधन्धों हों जितके सहारे फुरसत 
कट जाय | जैसे वह आग न हो भी हंगे जलाकंर राख कर॑ दें, याःते फिर 
तपा कर कुंन्दन ही करदें| /. . .  -+ * 
अमी एक जेनी भाई-ने' आपत्ति की कि अहिंसा की बात वहः नहीं कर 
सकता है जो मांस खातों “है|: «.. -.- पा 
मैं उस- अहिंसा को नहीं जानंता जो शाकाहारियों तक सिमटी है । 
ऐसी अहिंसा तो सिंमटती जाकर एंक दिन सिफर- हो जायगी-। केंवल- परम 
धर्म. के रूप में अहिंसा को मैं देख पाता हूं। धर्म-परम वह जो-सब कहीं है, 
जिससे छुटकारा किसीको-भी नहीं.। अ्रबतक के इतिहास की -तमाम प्रगति 
को वही धर्म धारण करता है| आ्रागे,का .व्रिकास भी उसीमें से बनेगा-। 
हस उससे अनजान रह सकते. हैं; पर जब भी.हम जानेंगे उसी को 
जनेंगे। यानी एक न एक दिन हमें उसे पहचानना ही है । तभी हमारी 
आंखे. खुली कही जायंगी । 
आज. भी में नहीं जानता केसे माना जा. सकता,है कि कोई सिर्फ 
मारता है । हर कोई अपने जीने के लिए दूसरे को मारता दीखता है.। 
शेर मारता है तो भूख से या डर से | वह अपने को रखना ओर बचाना 
चाहता है | कसाई मांस,की दुकान अपना कुनबा पालने के लिए करता है । 
शिकारी शिकार के समय जिन्दगी. का, यानी जोखम उठाने. का, स्वाद 
पा रहा होता है। वह स्वाद शिकार का आनन्द है, न कि प्राणी की जान 
लेना | हिटलर ने जमनी को जिन्दा रखने ओर करने की कोशिश में युद्ध 
छेड़ा | जापान के लिए. भी श्रात्म-रक्षा का सवाले आ बना था | कोरिया 
का उत्तर दक्षिण पर अपने बचाव के लिए ही चढ़ दोड़ा । उत्तर.पर अब 
दक्षिण की ओर से जो चढ़ाई है वह भी कोरिया की आत्मरक्षा में.। रूत 
कभी यदि युद्ध में पड़ेगा तो अपने बचाव के खातिर। अश़ुबंभ चलेगा तो 
तभी जब झपनी जान पर आं, बनती दीखेगी | वंहं बम पहले भी काम 
ओया दे लेकिन कौन कंहं सकता है कि लड़ाई को उसने जल्दी ख़त्म 
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नहीं किया, या कि उसका प्रयोग तब नहीं हुआ जब कि अमरीका को 

अपने बचाव का दूसरा उपाय सूकना बन्द हो “गया था ! 

यह भ्ूठ है कि कोई पहले मारता है | दर कोई पहले बचता ओर 
बचाता है। सदा पहले अपने को चाहा जाता है, दूसरा हमेशा दूमरे नम्बर 
पर आता है। यानी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, जो मारने के लिए जीता 
हो । हर कोई अपने जीने की राह में दूसरे को मारता है| 

दुनिया में सब हिंसा बचाव की हिंसा है | आकऋमण की दिसा में गदह 
जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां भी अपनापन ही मुख्य है, दसरे को 
सताना मुख्य नहीं है| स्वत्वभाव की रा या प्रतिष्ठा की कल्पना में से ही 
पर-हत्या की, यानी आक्रमण की, तैयारी आती है | 

इसलिए प्रश्न यह है ही नहीं कि मारना अच्छा है या बुरा १ कोई नहीं 
है-जो मारने को श्रच्छा कहता हो | इस रुप में हिंपा-अ्रद्दिता के प्रश्न को 
'लेना ही गलत है । 

अर्थात्‌; प्रश्न यह है कि अपने जीने के लिए भी दूसरे को मारना 
क्या अ्रच्छा' हो सकता है ! 

इसके उत्तर में भी दुविधा को गुन्नायश नही है। अपने जीने के 
लिए भी मारना अच्छा” तो नहीं कह्य जा समता | 

तब क्या वह आवश्यक है १ उपयोगी है १ 

बाहर की ओर से उसकी श्रावश्यकता ओर उपयोगिता कभी सिद्ध 
नहीं हुई है | हत्या से कमी बदला पूरा नहीं हुआ है ओर युद्ध सब सुद्ध 
की निरर्थकता को ही साबित करने वाले बने हैं। 

फिर भी आवश्यक है। कारण, दिसा विना जोबन चलता जो नहीं 
है। सांस लेने तक में घात है। यानी, वह आवश्यकता अतमथता की 
है, अ्रश्नद्धा की है। दूसरे शब्दों में, कमजोर ही हिंसक होता है 

इसमें से सिद्धान्त निकला कि हिंसा सह्य हैं, अहिंसा साथ्य । हिंसा 
कितनी भी अनिवाय हो, नियम सदा अहिसा है। अर्िसा दी प्रवल है, हिंसा 
निबलता है | हिंसा सदा डर में से है, अहिंसा ही निडर है। निडरता क॑ 
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२८७ ८ पूंवोंद्य 
नीति का आरम्म मनुष्य जाति से पहले नहीं है। इंसंसे जंगल का कानन 
हिंसा और समाज का नियम अहिंसा है | पक 

अमुक हृद से आगे अधिंसा अशक्‍्य बनती और हिंसा श्रेपरिंहार्य रहती 
हो तो यह एक बात है | विकास-क्रम में यह स्थिति तो सदा ही रहने वाली 
है । पर तत्व-दर्शन से हिंसा का समर्थन निकाल कर बाकायदा उसकी 
तैयारी में लग जाना बिल्कुल दूसरी वात है । 

यह दूसरे प्रकार की तौर-तैयारी के साथ की जाने वाली हिंसा मान- 
बता के लिए लज्जा को चीज होनी चाहिए | पर बह उलटे गौरव की 
बात बनी हुईं है--यह हमारी आज की मानव सम्यता की विंडम्बना है । 
हमारे ज्ञान-विज्ञान ओर संस्कृति-सम्यता पर यह तीखा प्रश्न है । हमारी 
सारी विचार-पद्धति की ही यह एक आलोचना है । 

यह कोरा वहम है कि मारने से जीने के मान में कुछ लाभ हो सकता 
है। आंखो से, अनुमान से या कल्पना से दीखने वाला ऐसा लाभ मिथ्या 
दर्शन ओर प्रमत्त दृष्टि की ख॒ष्टि है | वह निरी मरीचिका है | निश्चय ही 
बह प्रतीत होने वाला लाभ प्रतीति से बाहर पड़कर कोरा शूत्य निकल आने 


वाला है। 
अब एक उससे विलकुल उलदी जीवन-नीति है । वह अहिंसा की 


है | उसमें अपने बचाव की बात सोच ने की जगह ही नहीं है । उसमें अपने 
को देने की तत्परता है | उसे आत्मिक कहो, नेतिक कहो, या कुछ कहो । 
उसमें जीने के लिए मारने के धोखे को जगह नहीं है | उसमें असत्‌ के 
| सामने डट कर स्वयं मर तक जाने की तैयारी की बात है | निश्चय इसमें 
गहरी निर्मयता ओर ऊ चे पराक्रम की आवश्यकता है। स्पष्ट ही इस 
! नीति में अधिक सम्भावना है | भविष्य नही खड़ा हो सकता उस पर जो 
! मूल में तृष्णात और परिणाम में व्यर्थ है | मजबूती के साथ उस भविष्य की 
बुनियाद को बांधनां होगा उस अहिंसक नीति पर कि जिसकी जड़ श्रद्धा 
में है ओर परिणाम जिसका अमोघ ओर चिरन्तन है। 
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